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बोर तेवा मन्दिर, दिल्ली 


प्रकाशकी य 


जैन आचार, तस्वज्ञान, इतिहास, पुरातत््यादि के अनुसन्धान में 
बोर-मेवा मन्दिर की महत्त्वपूर्ण भामिका रही है। यह संस्था ग्रन्थ प्रकाशन एवं 
'अनेकान्त' पत्रिका के माध्यम से जनता की सेवा में सतत्‌ संलग्न रही है | 


प्रबुद्ध पाठकों के सुझाव पर 'अनेकान्त' के कछ लेखों का यह संकलन 
नए आयामों के विचार में सहयोगी होगा। सभी लेख श्री पश्चन्द्र शास्त्री 
हारा लिखित और चिन्तनपूण् है । 


प्रस्तुत प्रकाशन में विदृद्धर श्री पं० कैलाशचन्द्र सि० शास्त्री के प्राक्कथन 
के बाद हमें कुछ लिखना शेष नहीं रह जाता | पंडित जी ने सभी स्पष्ट कर 
दिया है। इस कृपा के लिए हम पंडित जो के अति आभारी हैं। 


इस प्रकाशन में कम्पोजिंग व छपाई का पूरा व्यय श्री रघुवोरसिह जन 
धर्माये ट्रस्ट (जैना वाय कं०) ने तथा कागज-व्यय श्री मसहीलाल जैन चेरी० 
टुस्ट, दिल्‍ली ने बहन किया और आवरण-कागज श्री सागरचन्द्र जेब एण्ड संस 
के भोजन्य से प्राप्त हुआ । ये उन सभी के धर्म प्रेम और संस्था में रुचि का 
परियायक है | हम उनका हृदय से धन्यवाद करते है । 


सुभाव अन 
महासचिव, वीर मेवा मन्दिर 
>१, दग्यागंज, नई दिल्ली-२ 


आाफक्कफक्बन 


जिन शासन या जन धर्म आचार और विचार का आकर है। उससें 
निहित-तत्य चितकों और अस्वेषणकर्ताओं के लिए सदा आकर्षण का कंरद्र रहे 
है। प० परश्मचन्द्र जी ने एक तत््वान्वेषक और तस्व जिज्ञासु के रूप में (अन- 
शासन के कृछ विचारणीय प्रमगो पर अध्ययनपृणं प्रकाश डाल कर अध्ययत 
की रुचिकर सामग्री प्रस्तुत को है। उनका यह अध्ययन व्यापक है। उस्होने 
दिगम्बर साहित्य की ही तरह श्वेताम्बर साहित्य का भी आलोडन किया है 
और इससे उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि उसमे जिन-शासन की दोतो 
धाराओं का निष्पक्ष अवगाहन किया गया है । 


१. प्रथम विनारणीय प्रमग है अनादि पुलमत्र या पचतमध्कार मत्र । 
यह मत्र समस्त जैनों को मान्य मूलमत्र है। प्क्साम्वर परम्परा में इसे लवकार 
मंत्र कहते है क्योंकि पांच नमस्कारों के साथ सो पत्र णमोका रो आदि चार 
पद जोड़ कर नो पद होते है । ध्वेताम्बरीय लघु नवकार फल भे इस मत्र का 
प्राहात्म्य बतलाते हुए इसे जैन शासन का सार और चोदह पूर्षों का उद्धार 
कहा है । 
यथा- ''जिणसासणम्स सारो चउदमपुब्धाण जो समुद्धारों । 

जस्स मणे णबकारों, ससारों सस्स कि कुणह ?' 


अर्थात्‌ जो जिन शासन का सार है और चोदह पूर्वो का उद्धार रुप है 
ऐसा नमस्कार मत्र जिसके मेन में है ससार उसका क्या कर सकता है ? 


दिगम्बर मसप्रदाय में नमस्कार मंत्र का एक ही रूप पाया जाता है 
किन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय में कुछ भद है। जिसका विवेचन प० पद्मचन्द्र जो ने 
किया है। नमस्कार मत्र में प्रथम चार पदों में कोट अन्तर नहीं है। अन्तिम 
पद में अन्तर है। भगवती सृत्र में अन्तम पद 'णमों बभोए्ट लिवीए' है अर्थात्‌ 
मांधुओ के स्थान में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया है किन्तु उस पर अभयदेव 
मूरि की सस्कृत टीका में 'णमों सब्व साहण पाठ है। तथा 'णमों लोए सब् 
माहुण' को उसका पाठान्तर कहा है। इस अन्तिम पद में आए 'लोए' और 
'मज्य' पदों को लेकर दिगम्बर परम्परा में भी विवाद चलता है। किस्तु धवला 
टीका में लिखा है कि ये दोनों पद अन्तदीपक है। अल उनकी अनव्ति पर्व के 


(छ ) 


खारों पदों में भी करनी चाहिए। अर्थात्‌ लौक के सब अरहंतों को नमस्कार 
हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो. इसी तरह पराचों पदों का अर्थ जानों। 

०, दूसरा प्रमग है-- भगवान पार्शण्वे के पा महाव्रत। श्वेताम्वर 
आगमो में ऐसा कथन है कि भगवान पाण्वनाथ ने चार ही महाब्रत कहे थ-- 
मैथुनत्याग अलग नहीं था उसका ग्रहण परिय्रह त्याग में किया जाता था , 
क्योकि रत्री को ग्रहण किए बिना भोगा नहीं जा सवता। पीछे भगवान महावीर 
में अपने तीथ्थ में पाच महात्रतों का उपदेश किया , क्‍योंकि पाश्वंनाथ के शिष्यो 
ने उसका दृरुपयोंग किया था। इसी का परीक्षण और विवेचन पडित जी ने 
अपने लेख में किया है जो विशप रूप से पढने लायक है । 

दिगम्बर परम्परा के मलाचार में भी यह कथन मिलता है कि बाईस 
तीर्थंकर सामायिक, परिहार विशुद्धि, सथ्म सापराय और यथारूयात चारित्र 
का ही उपदेश करते है, क्यों कि उनके समय के साधु सरल और दविद्वान होने 
में सयम में दूषण नहीं लगाते। किन्तु प्रथम ऑच्तिम तीर्थंकर पाचव्वे छेंदो- 
परथापना सयम का भी उपदेश देते है। किल्तु चार और पाच म्हाव्रतों का 
कथन दिगम्बर परपरा में नहीं मिलता । यद्याप चार और पाच सयमों » 
तरह चार और पांच महाव्रता के उपदेश का अन्तर संभव है और इसका 
समर्थन रोद्रध्यान के चार भदा से होता है । रौद्र के चार भद हिसानन्दी, 
अमन्यानन्दी, चौयानन्दी और विषय सरदध्षण आनन्दी है। विषय सरक्षण मे 
मंथन और परियष्रह दाना गशित है एसी ही स्थिति चातुर्याम की हो सकती है। 

प्वज स्थानाग सूत्र (-६६) की टीका में लिखा है मध्य' के बार्टस 
तीथेकर तथा विदेह्स्प लीबार नातुर्याम धर्म का तथा प्रथम तथा अन्तिम 
तीर्थंकर पं्रयाम धर्म तो बन शिप्पो वो जवेक्षा से करते ?_ । वास्तव में तो 
दोनो हो पंज-पंचयाम धर्म का हो प्रतिपादन करते है | विन्तु प्रथम तथा अन्तिम 
तीर्थंकर के तीर्थ ने साध त्रम से ऋजु-जडद और वक्र-जड होते है। अत परियग्रह 
छोड़ने वा उपदर्श देने पर परियग्रट त्याग में मैथन त्याग भी गर्भित है यह 
समझने मे और समझ वर उसता त्याग करने में असमर्थ होते है। किन्तु शेष 
तीर्थवरों बे तीथं वे साभु कजू ओर प्राज्ञ होने के कारण तुरन्त समझ लेते है 
कि परियग्रह में मेथन भी गशभित ह क्योंडि बिना ग्रहण किये रत्री को नहीं भोगा 
जा सकता । 

४ तीसरा प्रसग ? पर्यपषण और दश्लक्षण पर्व । भगवती आराधना 
गाथा ८४२३ में साथ के दस बल्प बतलाए है। यही गाथा ण्वेताम्बर आगमों से 
भी मिलती है। टतमें अतिम वन्‍्ण पज्जोसवर्ण' है टीकाकार अपराजितसूरि ने 
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टसका अर्थ किया है वर्षाताल के चार मासो मे ह्ममण का त्याग करके एकत्र 
रहना । इसका उत्सगंवाल एक सौ बीस दिन तहा है। कारणवश इसमे कम 
ओर अधिक दिन 'भो रहना संभव हवा है। उसी ने जन्‍लगेन दिगम्बरों मे 
भाटद्रमास वे अन्तिम दस ना में दशवज्ञण पर्व मनाया जाता है। एसका 
पुराना नाम पर्यपण पर्व हो है। पर» की त उवतागबर मान्यता को सामने रखे 
कर विस्तार से प्रताण टाला र जा परन यारस्य € । 


४ चतुर्थ बिनारणोव प्रसंग समयसार की १५वीं गाथा के तुतीप चरण 
में सम्बद्ध है। उसके दो पाठ मिलते 6 अपदण सुन्नमज्छ और 'अपदेशसनत- 
मज्ञ' आचार्य अमतचन्त की टीका में ला गाथा का एब्दण व्याख्यान नहीं है 
आनाये जयमेन ने आदगमसनमब्य पद यो 'पराछयोन किया है और उसे 
'जिणसासण ना विशेधशण माना 2 नल अमनचरद्र जो न जब्दग व्याझधान 
नहीं वर भी प्रताराब्तर से उपका ख्याल किया # एसा लगता टै। ५ «८वी 
गाथा में बहा 6 जा आत्गा नो अ4:१ अच्परट, अनन्प नियत अधिशेष और 
असयुक्त दखता हैं उसे जद्ध नग्य जाब।। १५३ गाथा में इन पाच विरशेषणा में 
मे अबद्ध अस्परर आलतन्य और अधिशध । चार विगशण ॥ रा्ट ?। दा 
विशेयण नियत जार असपयक्त रपट नी ८/। हिल्‍ले भमतबन्‍न्द्ध जो टीका मे 
पृवरलनि पाच विगेषणा से विगिरए आ मां ही अन्भी का समस्त जिन-शासन 
की जनबतलि उजव है या हि जाल रखाब आटा 2। दंग पर मे ऐसा 
प्रतीत टता है ।॥। अवदगसामज्ज में 4 विशे!ण छिप द्रए 8 ॥ प७छ जी ने 
इसी पर विरार से प्रताधश हाला /। जयरन जी ने जा व्याख्यान किया है 
उसमे मज्झ पद का ब्यारपान नहीं टै यथा शब्द समय से वाज्य और जान 
ममय से जो परिच्छ्दय है उस अपदशसत्रमध्य कहते है। देसी तरह प० जीने 
'मन्तमज्ञ पद रख कर जो आत्मा को आत्मा के मध्य' अर्थ किया है वह भी 
गले नहीं उतरता। उससे तो प्रदेण अर्थात आदि और अन्त सहित मध्य से 
रहित अर्थात आदि अन्त मध्य रहित अर्थ अधिक उपयुक्त जाचता है । 
अमृतचरद्र जा ने दणवे कलश में शुद्ध नय का स्वरूप दर्शान हा आत्मस्वभाव का 
एव विशेषण 'आद्यस्तविमृकतत' कहा हैं उसके साथ भी उक्त अर्थ की सगति बैठ 
जाती हैं अत उक्त चरण का अर्थ अभी नी विचारणीय ही प्रतीत होता है । 

४ पात्रवा प्रमग भाषा सम्बन्धी हैं। आचार्य कुन्दबुन्द की प्राकृत के 
सम्बन्ध में स्व> डा० 7० 7न० उपाध्याय ने प्रवचनमसार की प्रस्तावना मे 
विस्ता र से प्रकाश डाला हैं और वह इस विषय के अधिकारी विद्वान थे। 


(झ ) 


पृ० जो ने भी उसको देखा है । १० जो का यह लिखना यथार्थ हैं कि प्राकृत 
भाषा के ग्रन्थों को भाषा की दृष्टि से सशोप्रन करता ठोक नहीं हैं सस्कृत 
भाषा का तो एक ब्रधा हुआ स्वरूप है किन्तु प्राकृत भाषा की विविधता मे 
पढ़ सभव नहीं है टससे अर्थ में वियर्शास का भय रहता है । 

६ छूठा प्रसग है आत्मा का अमसख्यातप्रदेशित्व । यह कोई विवाद- 
ग्रस्त विषय नहीं हैं । तत्वा्थवातिक के पांचवे अध्याय के ८वे सूत्र मे अकलक- 
देव ने ट्रव्यों को प्रदेशकत्पना पर विस्तार से प्रकाश डाला हैं। निश्चयनय से 
आत्मा को असद्यात प्रदेशी कहा है। जेनदृष्टि से जो स्वथा अप्रदेशी हूँ वह 
अवस्त है किस्तु अकलकदेव ने शुद्ध नय से उपयोग स्वभाव आत्मा को अप्रदेशी 
कहा है यहाँ अप्रदेशी वा मतलब एक भी प्रदेश न होना नहीं है किन्तु अखण्ड 
अनुभव मे है। वही शुद्धतय का विषय हैं । 

अन्तिम प्रसंग हैं स्वास्तिक | प० जी ने दस पर नवीन दृष्टि से विचार 
किया हैं अभो तक तो यही माना जाता रहा है कि सौधी और आइी दोनों 
लकौरे जीव और पदगल के सम्बन्ध की सूचक है और उसका फल चार गतियों 
में भ्रमण हैं। उसी का प्रतीक स्वास्तिक है। किन्तु प० जो ने उसे चलारि- 
मगल से जोड़ा है यह प्रसंग भी पढ़ने योग्य हैं। प०७ जो के उकन प्रमगों के सभी 
विवेचन पहने योग्य है । 


वा राणमी (सिद्धाश्ताचाय) कंलाशचऩ शास्त्रों 
२७-२-८२ 


प्रनादि मूलमंत्रोप्पम । 


जन यार में णमाकार मंत्र को प्रनतने रातान्प से ," | गभी से 
'स-वरतावप्णासणो और 'पढ़ग रख मंगल, रे में मालले पद्त जोर रंग रण 
करते है। मान्यता ऐसो है कि प्रसिद्ध पट मंत्र अनादिमल और अपराजित है 
'अनादिगुलमयराउयम्‌ , 'अपराजितमप्रोषप्रम॑ /परादि । 
हो तक मत के अना दत्त को बान ० मसिद्धाल्तस्प में नगगनंय ॥। 
जप, अर्थात्‌ -'जों सत्‌ है उगका नाश नहीं बी रॉति गे णगानार वा जना[; 
माना जायगा हढ़र नोज के मल को जनादि माना जासगा। गत 
'मनामनग्गाही जणा5:वम-लगसो तआ तस्ग । 
उत्पजद नाभय भय नये नागा बन्‍्ध ॥ 
नेगमनय सनामायग्राटी ता #। :ैगठी अप जी वरनु रोबदाी सस्स्पस्प 
हों टोतो है चाह वह किसी भी एयॉय में क्या ने 7। ।तावना गष आर मगन 
के पावर परमेष्ठा दोनों ही अनादि सिद्र न्‍त ?2। या जनमान्यतानगार 
आत्मा ही परमात्मा सिद्ध स्बेरंघ 7। और आया क. विकागअम गे साथ 
उपाध्याय आचार्य और अग्रत भी आत्मा-ारमान्मा की भालि अता 4 # | ये 
श्रम प्रवार रूप से तेरी ने कही किगों ने विगी रेप में सता बतमान रशन 2 | 
जन मान्यतानुगार पाला परमष्ठी अनादि वाज से होते रहने # और 
अनन्तताल लक उनते होने रखने में कार्ट सन्दह नी | तोथकर उप्र ता भववाल 


मे अनत नांबोगसो हुई 2 और भवियकाल में जनता होती र्रेगी। विदेश द्षत् 
में उनको गला सवेकाल विद्यमान # ही। जा अरहश जबरथबा का प्रात दवा थ 
सिद्ध ह7 जो अस्टत जबरसथा को प्राप्त द्राग वे सिद्ध होगे एसग भी सब्दट 
नहीं । अभ्यास दशा की थ्रेगी में विद्यमान (मझवनयान-मवियतेकाल रग्नन्धी ) 
आबाये "पाश्याय और सायु भी अनादिज्जनत (सत्ता को अप ला) रह , और 
रड्गे । और जब-जब ये है तब-तत इनको नमले भी है। अत इनके तमनभत 
जमोकार भी [सत्ता की आऑक्षा | अनादि 7 | टेसीलिए करा है 

'से नमस्का रो, नित्य एवं, वस्तुस्त्रात्‌ नभोवत । लात्यबले तापि विनश्य- 
तीत्यर्थ ।' 

बह नमस्कार नित्य -सदाकाल है, वस्तु होने से । जो जो वस्तु है वह 


२ समिन-ताकत के ब5 वितारण।ीग प्रव् 


2 [/यतीा अपना] लि १ है «से आवबाणश द्रद् वा अपना जाकाश ने कभो 
ल्यनन / और ने बी विनाश मो प्राल ढ। हा, प्मेयों के पर्वितनरप से 
उस अनित्य- घटाकाणश मठावाण दत्यादि कहा जाता हे । जो आकाश अभी 
गगयपु घटाकाणश कहलाता था वही 'उट जे नाट होने पर (मठ में स्थित होने से) 
गदाकाण कहलाया । पर अस्तित्व वी अप्ण से नाणनों विद्यते3भावों ना:भावत्रो 
विद्यात संत । जासन 7 उसका नाश नहीं नहिं असत कभी पैदा होता । -- 
एस] नियम 7 । देसी परिधि की अपेक्षा णमाकार को अनादि माना गया है | 


यहा प्रण्न है! रबतला 7 वि. माना णमोबार मत्र के सभी पात्र और 
“ लव लिए नमन <्यक्िण एक एक की प्रथब-पथक्‌ सना आदि की जपेक्षा 
जना।। / पर गटर निर्भय कंस किया जाय ? कि णमोकार की शाखला मे 
बस्हनत-सिद्धू-आचाये-उपाध्याय और सवसाथ को ही निश्चित स्थान (भी) 
जअनादि है। यदि उन्हीं का स्थान निश्चित है तो दस मत्र के विभिन्‍न रूप देखन 
मे वया आन 2 ” आर यदि वे रूप सत्य हैं तो एसा मानना पड़ेगा कि-- 
विविधता होने ने कारण णमाकार मत्र जनादि नहीं ह । 


इस प्र न पर विचार बरन वे. लिए 7म (नामा वी अपक्षा) णमाकार 
मत ते सभी ता पर दटियान करना होगा। तथाहि 
प्रयथमनप 
णममा ऑसि०याण णम्ता सिद्धाण गम। जायरियाण | 
णम्रा उबज्ञमायाग जमों लो! सतवसाहुणं ॥' 
पट्खदटागम 
दिलीयकप 
छा अर ताण एमा सिद्धाण णम्तो आर्गरियाण | 
णमा उन्श्शायाण जमो स-्बसाहृणं ॥' 
णमा लाए ”ब्वगाहुण रति क्रलित पाठ ।' 
भी 'भगवतों सूत्र (मगलाचरण) निर्णय सा ग १६३४ 
“भिधान राजेन्द्र (आगम कोप) के उल्लेख के अनुसार--भगवनो का 
दवरण -ग प्रकार ह जा मत्र के ततीय रूप को इंगित करता ह--तथाहि-- 
मलोपरूप - 


' घतो भगवत्यादाबंब पचपदान्युक्तानि-- 
नमो ऑगिहताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण । 


जावतादि गत पथ । 


हि 


गया 34 तायाण णपो दभोत लिधोत 7 ाः। 
करार: लमा लाए सब्वगारण दैनति पाठ :ति। 
इबिधान राजद भाग ४ श॒ १८-०७) 

का तोना हवा में खा 4 अबल्विम पर. की विल्िन्तला विनारणोप हैं । 
टम लाना 2 रवा का गान्य व रन में वानावाहा रन ता वजाहज न. € । 
या परद्खटागम कय थ&आपुपदत्ताचाप ॥ अगयताोशव जता वी सुतग। 
स्वामी जी गर्मी र्मारी उद्ा | घाव ह। फिर भी मं गडल के लिएव १ 
दिया में जुछ्ठ मार्ग निकालना होगा । फेज 

जब हम टु्स हपार क। आग 475४१ "व «खा, गा १ 
माहान्म्यस््प में पष्7र गत एगा पा णमाड़या (वाो)रा सो एात्तण'रा । 
गगताण चे राज्वसि एपड़म बड़ मंग। | टेप गाच है? | 7| प्रवाग गज! 
2 जा ग्रह मसिद्र रस्त # हि खहखआगगम ता ल्‍य वागमा मे व 
णम।र वा हे रथायी / और णमावभात जलिजाा ॥थञे णम्राश वराहरण जंग 
रूप अस्यायों आर अयर य प्रद्चिनत / । 

याद जमा बीए लिए म>ूपजा। आतादिदि माला जागगा ता प्रयज 
बा ॥। उपस्थित होगी नि वजाद्यो वियि ॥आ है वर कराबदव वपवाल जात 
से फिर अना मंत्र । साव4 सवा रावत्य उस (यदि सग्बन्ध माल ! ता 
मर ननादि ली इअह रता | जगा # "जा रछा // जनता गजावाध्यम । 
फिर 

या जप मत शे एोगा बबाए का रापावण होता तामागाएगय 
के तो मे एक, छठला मंपवगों जो गिवला चाहा था जा बनी जियी था! 
भी एतितववरत। । परन्तु एसा मिलता नही 6। माटाहमस्य पाठ में जा सिन्‍्स- 
लिल्त ताज प्रवाग मिला 7 ञब लिम्न बालति 7 - 


प्रथमहप 
अग्खा वरापाहता सा बा का राणा | 
मगताण ते रा-वसि पद्म व: मगत ।। 
विनोयश्प - 
'विद्धाण नपाकत्रारा मब्वपावप्रणासणा | 
मगलाण चर सत्वास बोय 72. मंगल ।॥। 
तृतोवकप-- 


'आवपरिय नमाक्वा रा सब्ववाबयगासणा | 
मगलाण च मब्वेसि, सहयं हव28 मगल ॥ 


डं जिस-तासन के कुछ विधारणीय प्रसंग 


'उद्यूग्मयाध णमोक्का रो, सव्यपावप्णासणों । 
मगलाण सच सव्वेसि, लउटठ ट्वट मगल | 


'धाहूुण तमोक्‍क्रारों, सव्वपावप्णासणों । 
मगलाण च॒ सर्व्वोसि, पंचबं हवट मगल ॥ 
उक्त प्रसंग से यह स्पप्ट होता है कि भगवती जी के पाठ को प्रचलित 
मृलतमत्र के सन्दर्भ मे नहीं जोड़ा जा सकता । 
हमे सिवाय एक कारण और भी है ओर वह है - 'नवकार मंत्र के 
उच्चारण के विधान का प्रसंग । एक स्थान पर कहा गया हैं कि--- 
'बअण3टठगट्ट नवपए, नवकारे अटठसपया तत्थ । 
सगसपयपयतुल्ला, सतरःक्खर अट्ठमी दुपया ॥२२६॥ 
मप्रति भाष्यगाथा व्याव्यायतें--वर्णा अक्ष राणि अध्टचष्टि , 
नमस्कार पैंचपरमेप्ठिमहामत्ररूपे भवन्तीतिशष. । 
उक्त च 
'पचपयाण पणती संबण चूलाइवण तित्तीस । 
एवं ट्मों समत्पट्ट, फुडमक्ल रमट्ठसटटोए ॥ 
गत्पण सन्त सत्त य, नव अट्ठ ये अटूठ अटठ नव पहुति । 
प्य प्र अक्खसखा, असटहू पूरेट अडसट्ठी ॥' 
अभि० रा० भाग ८४, पृ७ १८०३६ 
उकने पाठ प्रामाणिक स्थला से उद्धन है और इनमे कहा गया है कि मत्र 
को पृणता ६८ अक्षर प्रमाण मत्र के पढने पर होतो है। अत. मत्र को ६८ 
अक्षरा म पढ़ना चाहिए । अर्थात्‌ पूरा पाठ इस भाति ६८ अक्षरों का बोलना 
साहा 
गमाजसिहताण,णमोसिद्धाणण मां आर्ट रयाण । 
णमाउवज्ञायाण, णमोलो एस व्य साहुण॥ 
एमापच न मोवका (या) रो, स व्य पा व प णा मणो। 
मग लाण चम ब्वेमि. पढ़ मह व इमगल।॥' 
यदि उकस पदों के स्थान में अधूरारुप--'णमों सव्य साहुण' बोला 
जाता है, तो 'लोए ये दो अक्षर कम हो जाते है ओर यदि 'जमो बभोए लिबोए' 
बोला जाता है नो एक अक्षर कम हो जाला है। दोनों हो भांति मंत्र बसा 
युक्तिसगत नहीं बैठता जेसा कि इष्ट है। अतः:--- 


अनाधि बूलभंत्रोत्यण्‌ । हर 


निष्कर्ष निकलता है कि--अभि० राजेन्द्र कोय की पंक्तियां इस दिशा 
में न्वष्ट हैं. 

'आयरिय हरिभटेणं जे तत्थायरिमेदिट्ठं, त संब्य ममतीए सोहिऊरण 
लिहिअं ति अल्नेहि पि सिउसेण दिवायर बुद्वाइ्जकमसेण देवगुत जमवशण 
खमासमणसीस रविगुल नेमियदजिणदासगणि खबगसण्यभिरिपमटेहि जुगप्प- 
हाण सपहरेंहि वहुमन्तियमिण ति [महा> ६ अ०| अस्पत्र सु सप्रति 
वर्तमाना5४गम, तत्र मध्य न कुत्राप्येव नवपदाएट-मं। दादि प्रमाणा नयकारउय॥। 
दृश्यते। ततो भगवत्यादावेव पैवपदान्युक्ताति 'ममों अग्हिताण, नम्तो सिद्धाण, 
नमी आयियाणं, नमो उवज्ञायाण, नमो वभीए लिवीए' इत्यादि ।' 

[अभि रा० भाग <, पृ० १८३७५ | 
इसका अर्थ विचारने पर यही सिद्ध होता है कि सभी आचाये - 
हस्भिद्र, सिद्सेन दिवाकर, वृद्धवादी, यक्षखेन, देवगुप्न, जमवर्धन, क्षमाथ्रमण- 
शिप्य रविगृप्न, नेमिचन्द, जिनदासगणि आदि ६८ अदारों बाले पाठ को युकिति- 
संगत मानते है ओर वही परटखटागम के पाठ लथा अन्य वॉगमों के पाठो से 
[पै्रदद वे पैतीस अध्ार वी मान्यनता से भी| ठीक बैठता टै और मं की 
एकरूपता को भी सिद्ध करता है। जब कि श्री भगवती जी का पाठ उकले श्रेणी 
में अनुकूल नहीं बेंठता । 

भाषा ओर लिपि जो भी हो [दोनों ही परिवतेनशील है | पर, मत्रगठन 
और पात्रों की दृष्टि से मत्र के युक्ति-सगत-अनादित्व को सिद्ध करने वाला 
रूप- - प्रथमरूप ही है. जो पचपररप्रेप्ठी गभित रूप है। 'बभीएण लिवीए' मूलमत्र 
का अंग नहीं है। हो, यदि दम पद को मत्र मानना इप्ट हो तो अन्य बहुत भे 
मत्रों की भांति आठ अक्षरों बाला एक पृथक मत्र स्वोकार किया जा सकता है। 


एक बात और, भगवती जी में | जैसा कि पह़िले मत्र के द्वितीय रूप में 
बसलाया जा चुका है| मंत्र के अतिम पद में 'लोए' पद के न होने की बाल 
इससे भी सिद्ध होती हे कि वहा मत्र में गभित 'मसव्य' पद के प्रयोजन को तो 
सिद्ध किया गया है, जो कि अन्य चार पदों की अपेक्षा विशेष है। पर, लोए 
का प्रयोजन नहीं बतलाया गया। यदि वहा 'लोए' शब्द होता तो सृत्रकार 
उसका भी प्रयोजन बतलाते । क्‍योंकि 'लोए' भी 'मव्य' की भाति- अन्य पदों 
से विशेष है। तथाहि-- 

'पहाँ पर “मव्यसाहृणं' पाठ में 'सव्य' शब्द का प्रयोग करने से 
सामयिक विशेष, अप्रमत्तादिक, जिनकत्विक, परिहारविशुद्धिकल्पिक, यथा- 


ड़ जिन-सासन के कुछ जिदारणीय प्रसंग 


लियादि कत्यिक, प्रत्येक बुद्ध, स्वयंबुद्ध, बुद्धबोधित प्रमुख ग्रणबंत साधुओं को 
भी ग्रहण किये है ।' -- विवाहपण्णत्ति [भगवती ] पृ० २, अमो० ऋ० 

हां, 'क्यजित्‌ नमो लोह सव्वसाहृ्ण इति पाठ:--के संदर्भ में यह उल्लेख 
अवश्य मिलता है कि- 'लोए' का ग्रटण, गरुछ-गण आदि मात्र का ही ब्रहण ने 
मात्रा जाय, अगित समस्ल साधुओं का ग्रहण किया जाय-- दस भाव में किया 
गया है। टसमे 'यबवचित' को अथ भगयती से अग्यन्र रथलों में ही लिया 
जायगा भगवती में नठी । 

एक रथान पर बनी लियी' का अर्थ क्पभदेव किया गया है। अनुमान 
होता है कि ऐसा अर्थ किसी प्रयोजन खास की पूति के लिए किया गया होगा। 
अन्यथा, लिपि सा, लिपि ही है उसे ऋषभदेव के अर्थ में कंस भी नहीं लिया 
जा सकता है। 'लिपि' मृनि-मात्र है और उसे नमन करना मूलिपूजा का छोतक 
होता है शायद, देगी दाोप के निवारण के लिए किन्‍्ही से ऐसा अर्थ किया गैया 
हो अस्त, जो भी हो स्थल दस प्रकार है--- 

'यहाँ पर सूत्रकार ने अक्षर र्थापनारूप लिपि को नमस्कार नहीं करते 
हा लिपि बताने वाले ऋषभदव रवामी को नमस्कार किया है और भी बी२- 
निर्वाण पीछे ६८० वर्ष में पृस्तकारूढ ज्ञान हुआ, इससे लिपि को नमस्कार 
करता नहीं सभवता हैं ।' 

विवाह पण्णत्ति [वही | पृ० ३ टिप्पण अमो> ऋ७ 
उबत प्रमग से यह तो सपप्ट है कि पट्खडागमस एवं आगम परम्परा मे 
सभी जगह | भगवती के अतिरिक्त | णमोका र मत्र की एकरूपता अक्षण्ण रही है-- 
उसके रूप में बी भिन्‍नता नहीं है। अर्थात्‌ आगम-परम्परा की दृष्टि से भगवती 
का पाठभद मेल नहीं खाता । सम्भव है- विद्वानों ने उस पर विचार किया 
हो या 'णमो बभीए-लिबोए पद मानते हुए ओर मूलमत्र में 'लोए' पद न मानते 
हा! भी मृलमत्र बी अनादि एकरूपता पर अपनी सहमति प्रकट की हो । 
ग्मरण रहे कि उक्त सभी प्रसंग णमोकार मत्र के 'अनादित्व' की दिशा 
में प्रस्तुत किया गया है। स्वतत्ररूप से जेन-आगमो में वणित सभी मंत्रों का हम 
मम्मान करते है. चाहें वे (बोलर।ग मार्ग में) किसी रीसि से--किन्हीं शब्दों 
और गठनों में वद्ध क्यों न किये गये हों। ब्राह्मी लिपि अनादि नहीं है इस 
सम्बन्ध में निम्त प्रसग ही पर्याप्त है-- 


'लेह लिवोयिलाण. जिणण दंभोणएगाहिनकरेज ॥ 


--गां० नि> थ्‌ ० रह 


अनादि गलमंत्रो प्यभ ॥ै । 


लेखन लेखों नाम सूत्रे नपुंसकता प्राकृतत्वाल्लिपि-विधा्ं सल्य जिनेन 
भगवता ऋषभस्वामिना शाहम्या दक्षिण करेज प्रदशितमतएय सदादित आरभ्य 
वाच्यते ॥' - अभि० राजे: हि० पृ८ ११२६ 
लिपि: पुस्तका$५दो अक्षर विन्यास सा अप्टादशप्रकारापि श्रीमन्‍्नाभेय- 

जिनेन स्वसुताया बाह्यी नासिकायादशिता, ततो याह्यीताम एत्यमिधीयते ॥।' 
-  अभि> राज> पचग पृ७ १२६८४ 

'अप्टादग लिपि ब्राहम्या अपसब्येन पालिना ।' 
त्र८ श७ पु० च० १।३।८६३ 
उक्स तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि का प्रादर्भाव तीर्थक र क्रपभदेव 
में टुआ जो उन्होंने अपनी पृत्री ब्राह्मी वे माध्यम से ससार में किया फिर 
ऋषभदेव युग की आदि में हुए उन्हें भी अनादि नहीं माना जा सकता | 
एतावता यह टिप्पण भी मत्र के अनादितव की दिशा में निमुल बैठता है कि 
ब्राद्मी का अर्थ ऋषपभदेव किया जाय । उोकि मंत्र के अनादित्व मे ऋषभ 
अर्थ का विधान भी (ऋषभ के सा दित्य के कारण) वज्य है । यदि मत्र अनादि 
है तो उसमें ऋषभ (व्यक्ति) को नमस्कार नहीं, और यदि ऋषभ को नमस्कार 
है तो मंत्र अनादि नहीं। अत तिए्क्प निकलता हैकि मूलमत्रनर्मप्टी 
नमस्का रात्मक मप है और वही भअनादि है जसा वि थटलंडागम तथा अग्य 
आगमणों में कहा गया है- - 

वामों अग्ट्रिताण, णमों मसिद्धाण णम्रा आर्थयार्याण, णमो उयवन्सायाण, णमा 
लो! मव्वासाटूणं ॥ परटखडागसम मगलावरणम्‌ 

'घछबला' में पच-य रमेप्टियां का स्वरूप इस भाति वणन किया गया है 


(१) अरिहंत (अस्हत)- जिन्होंने नरक तियंच, कुमतानुष और प्रत 
इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुखों के मूल कारण माह 
और तदाधीन भानावरण, दर्शनावरण और अन्सराय चार करमंरूपी श३ओं 
कर्मेंेकपी रज को नप्ट किया है वे अरिहत होते है । देव असुर और मलनृष्यों के 
द्वारा सातिशय पृज्य होने से इन्हें अहंन्‌ भी कहा जाता है। और भी- 

'णिदृद्ध-मोह-तरुणों विस्थिण्णाणाण-सायरुत्तिण्णा 
णिहय-णिय-विग्थ-वग्गा, बहु-वाह-विणिग्गया अयला ॥२३॥ 
दलिय-मयण-प्पयावा तिकाल-विसएहि तीहि णयणहि । 
दिट्ठ-मयलट्ठ-मारा, सुदद्ध-तिउरा मुणि-व्वदणों ॥२४॥ 


छः जिन-शासन के कुछ जियारजीय प्रसंग 


लिग्यण-नियूलधारिय,_ मोहंधासु र-कवघ-बिदकरा । 
सिद्ध-सयलप्प-झ्या अरहंता दृष्णय-कयंता ॥२५४॥ 

(२) सिद्ध- जो पूर्णत अपने स्वरूप में स्थित हैं, कृत्यकृत्य हैं, जिन्होंने 
अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है और जिनके ज्ञानावरणादि आठ कम नप्ट हो 
चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते है। (अरहतावस्था केबलजानी को झकल-- मशरी री 
अब्स्था है और सिद्ध अगरीरी आत्माप्तान्र निराकार होते है और लोकाग्र-- 
अर्ध्वभाग में राजमान होते हैं) - 

'णिडय विविहृतेठ-कस्मा तिहवण-सिर-सेहरा विहुव-दुक्सा । 
मुह-मायर-मज्म गया णिरमणा णिच्च अटठगुणा' ॥२६॥ 

(३) आनाये जो दर्शन-जान-चारित्र, तप और वीये टन पाच आचार 
को र्वय आयरण करते है और दूसरे साथुओं से आचरण कराते है, उन्हें 
आबार्य कहते है । 

'सगह-णिग्गह-कुसली सुन्तत्थ-विसारओं महिय-कित्ती । 
सारण-वा रण-साहण-किगियूज्जुनो हु आडइरियों ॥'३१॥ 

(४) उपाध्याय जो साधू चोद पूव॑ रूपी समुद्र में प्रवेश करके अर्थात्‌ 
परमागम का अभ्यास करके माक्षमार्ग मे स्थित है. तथा मोक्ष मार्ग के इच्छक 
शीलधरों मुतियों को उपदेश देते है, उन मृनीश्वरों को उपाध्याय कहते है--- 

'खोहमस-पृव्व-महोयहिगस्म सिव-न्थिओं सिवत्थीण । 
मीलधराण वत्ता होद मुणी सो उवज्यायों ॥३२॥ 
सर्वशाधु- जो अनन्त आनादि रूप णुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना 
करते है जो पाँच महाद्रतों को धारण करते है, तीन ग्रुप्लियों से सुरक्षित है. 
अठा रह हजार णील के भदों को धारण करते है और चौरासी लाख उत्तर गृणों 
का पालन करते है वे साधु परमेप्ठी होते है ।-- 
सीह-गय-बस#३-मि य-पसु-मा रदसूरुवहि-मद रिदृ-मणी । 
खिदि-उ र गव र-सरिसा परम-पय-विमग्गया साह ॥'३३॥ 


.() 


भगवान पाश्वें के पंचमह।त्रत 


दिगम्बर मान्यतानुस।र, जग आगमो की बर्तमान श्रुखला, युग के आदि- 
नेता तीर्थथर ऋषभदेव से अविच्छिन्न रूप में जुडी हई है। ऋषभदेय द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग को सभी तीर्थकरों ने समान रूप में प्रबतित किया है। इसके सुझय 
कारण ये भी हैं कि - 
१--मसभी तीर्थकर सम-सर्वज थे अर्थात्‌ सबका ज्ञान पूर्ण सदणता को लिए था। 
२--मभी की देशना निरक्षरी थी ।' 
३--मसभी की मसर्वेज्ञावस्था की प्रवन्ति मन के विकलपो से रहित थी । उसमे 

हीनाधिक वाचन को स्थान |विकत्पों के अभाव मे | तहीं था । 

तीर्थकरों ने साधुओं के मूलगुण २८, आचारयों के ३६ और श्रावकों के 
बत १२ ही बतलाए । इन सबकी समझया से और सभी के लक्षणों मे कोई भद 
नहीं किया । इसी प्रकार धर्म १०, पाप ५ और सज्ञा ८ की सझया और लक्षणों 
मे भी उन्होंने कोई भेद नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह़ कहना कि “भगवान 
पाश्वंनाथ ने चातुर्याम का उपदेश दिया, 'बीच के बा्टस तीर्थकरों के समयो में 
भी चार हो महाव्रत ध--आदि, उपयुक्त नहीं जंचता, और ऐसी घोषणाओं मे 
कि “तत्कालीन लोगो की बुद्धि तीम्र या मद थीया वे सग्ल ओर कुटिलता के 
भद को लिए हुए थ' आदि कारण बताना भी उचित प्रतीत नहीं होता । 


जहाँ तक मैं समझता हू “चातुर्याम' की मान्यता की स्पष्ट घोषणा 
घ्वेताम्बर आगमो को है । इसी के अनुरूप सयम के प्रसंग से दिगस्बरों से भी 


४. महावीर ' देह मे भी विदेह थे उन्हीं की “निरक्षरी"' वाणी की अनुगज 
बाताव रण मे है ।' ममणसुत्त, भूमिका १० १६ 
'गणधर --जो अहँ-तोपदिप्ट ज्ञान को 'जब्दबद्ध करते हैं| 

- यही, प२० ए्ब्दकोष १० २६४८। 
मसमणसुत्त---'यह एक सर्व सम्मत प्रातिनिधिक ग्रन्थ है ।' --बवह़ी, भूमिका 
२. 'चाउज्जामों य जो घम्मो, जो इमो फ्यमिक्निए | 
देखिओ वहढमाणंण पामेण य महामुणी ॥ --(डसरा० २३/१२) 
पुश्मि उम्युजह्राउ बक्‍कजहाय पच्छिमा | 
मज्जिमा उज्जुपत्तनाउ तेण धम्मे दृहा का ॥---(उत्त राध्यवन, २३।२६) 


१० जिम-सासन के कुछ जिदयारजीय प्रसंभ 


एक उल्लेख पाया जाता है । दिगस्बरों की ओर से चानुर्याम की कई बार कई 
विद्वानों ने पृष्टि की है। जैसे - - 

१-- पाश्वनाथ ते चातुर्याम का उपदेश दिया था। 

२ - 'बानुर्याम रुप धर्म के सस्यथापक पा््वेनाथ थे यह एक ऐलिहासिक तख्य है।' 
३ 'भ्रगवाब पाण्वंताथ के द्वारा सस्थापित चातुर्याम धर्म के आधार पर ही 
भगवान मह़ाबीर ने पत्र महाब्रतरूप निर्गध मार्ग की “स्थापना की ।' आदि 


जहा तक मुश्ने स्मरण है--टन्दौर से प्रकाशित “तीर्थकर-मासिक' के 
थी । इस समय मेरे समक्ष अक ने होने से उद्धरण बढ़ी लिख था रहा हु । यदि 

४० विद्वानों की चातुर्याम सवधी बात को सोना जाय--जैसा कि होना भी 

चाहिए तो निम्न प्रष्णो पर विचार कर लेना आवश्यक है-- 

४--दि० मान्यता में चातुर्याम स्वीकार करने पर साधुओं के २८ मृलगुणों की 
समस्या कंसे पूरी होंगी ? क्‍यों कि ब्रद्माच्य अपरिग्रह में गलित होने से 
महाव्तों में एक कम करना पड़ेगा । 

२- कया कही साधुओं के मूलगृण २३ होने का उल्लेख है? 

३ आचारयों के मूलगणा मे ३६ के स्थान पर ३५ की ही सकया रह जायगी 
(एक महावत तो कमर हो ही जायगा) पर ब्रद्माचर्य धर्म का अन्तर्भाव 
(महावतों की भाँति) आकिचन्य में करना अनिवार्य हो जायगा। टसम 
आपकि का निराकरण कैसे होगा ? 

४ या बढ़ी आचाये के मूलगुण ३५ होने का उल्लेख है ? 

४ - क्या चातुर्याम और पचमहाब्त की विभिन्‍न मान्यताओं मे तीर्थकरों की 
देशना को विशेष ध्वनि रूप या अनक्षरी मानने मैं वाधा उपस्थित न 
होगी ? 

६--जया विभिन्‍न स्वभाव और विभिन्‍न बुद्धि के लोगो की अपेक्षा से हुई ध्वनि 
में मन बाग उपयोग न होगा ? 

3- क्या वही उन पापों की सखझ्या चार मानो गई हे जिनके परिहार रूप 
जातुर्याम होते है ? यदि बाईस सीर्थकरों ने चार पाप बतलाए हो तो 

१. 'बाबीस सित्ययरा सामायिय सजम उवदिसति | 
छेड़बठावणिय पृण भयव उसहो य बोरों य॥' --(मूला० ७।५३३ 
पुरिमा य पच्छिमा विहु कम्पाकप्प ण जाणति ॥' --(मूला० ७।४३५) 

२. 'बुक्तिमढ् चन यस्य तस्य कार्य: परिग्रह: ॥' 


सगयान पाएये के बंचमहातत ११ 


उल्लेख ढूंढता चाहिए। शायद कही कुशील को परिश्रह में समिलिस कर 
दिया हो ? 
८--संज्ञायें चार के स्थान में कही तीन वललाई है क्‍या ?े यत मैथुन परिप्रह 
में अन्तर्भत हो जाएगा । 
६--महावीर ने दीक्षा के ममय चातर्याम धारण किए या पचमहाव्रत ? यदि 
पचमहाव्रत धारण किए तो वे २२ शीकरों की परण्गरा में कंसे मार। 
जाएगे ? यदि चातुर्याम में दीजित हए सो आदि के तीर्थंकर की धर्म 
परम्परा में कैसे माने जायेंगे ? 
४ ०- क्या कही १० धर्मों के स्थान पर, ब्रद्माचर्य वो आकियर्य में गलत किया 
गया है और धर्मो की सझया ६ बतलाएँ ग्ट है ? 
१9--'मत्री को परिग्रह में गिनाया गया टे या नडी ?े यदि गिनाया गया है तो 
सझ्या के पॉरिमाण की दृष्टि से अथवा भोग को दृष्टि से ? 
शमी प्रकार के अन्य भी बहते से प्रश्न उपस्थित हो जायेगे। एस प्रश्नों के 
निराकरण के अभाव में समस्त आगम ही साथरण (संदाप) हो जायेगे । अत 
दि० विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे पुनविचार करे। मेरी बृद्धि में सो ऐसा 
है कि सभी तीर्थकरों के उपदेश समान रहे है। कही किचित्‌ भी अन्तर नहीं 
आया है| जो भी अन्तर दृष्टिगाचर होता है, वह सब आलनारयों की देन है जा 
उन्होंने समय-समय पर लोगों की दृष्टि में किया है | 
यदि हम श्वेताम्बर परंपराओं के उल्लेखों पर विचार करें तो हमे बड़ा 
एम उल्लेख भी मिलते है जिनसे यह सिद्ध होता है कि पाए्वं में पूर्व भी 
पंचमहाव्रतों का चलन रहता रहा है। आवाये हेमचन्द जी पाण्वनाथ द्वाण 
दिए उपदेश को जिस भाति बललाते है उससे ब्रह्मचर्य को अर्पा-प्रह मे 
गलित नहीं मानता जा सकता । अर्थात पाण्वनाथ द्वारा वद्भावर्य और अर्पास्प्रड़ 
को एक किया गया हो, ऐसा सिद्ध नहीं शाता। यथा 
'मद्विधा सर्व, वरति देश - ।ि भदत । 
संयमादि दवाविधों, अनगाराणा स जादिम ॥' 
(त्रि> ज० पु० च० पर्व €, मर्ग ३ ) 
यह पाश्वनाथ का उपदेश है | :ममे शुनिधर्म, संवम्त आादि के रूप मे दश 
प्रकार का बतलाया है। ब्रह्माच्य का अन्तर्भाव अपरिय्रह में नहीं किया गया । 


१. क्षेत्र बस्त धन धान्य, द्विपद थे चतृप्यादम । 
बाह्याना गोमहिष मणिमुक्तादीना बतता बतनानाम्‌ ॥--- 


है३ जिन-मजासन के कुछ जिजारणीय प्रसंग 


यदि तीर्षकर को दोनों में से एक ही रखना हृष्ट होता है तो वे धर्मो मे दश के 

स्थान पर नो का ही विधान करते । आगमो में जो सयम कहे हैं वे है -- 

कआती ये मह॒थ अज्जब, मृत्ती सब सजमे य बोधब्वे । 
मच्चय सोय आकिचयण न बभ व जड़ धम्मों॥' 

(२) पार्ण्व से पूर्व तीर्थंकर नेमिनाथ ने बरदल को जो उपदेश दिया है उससे 
भी पर महाव्रतों की पुष्टि होती है। उन्होंने 'सावद्य योगविग्ति' को 
जलागरित्र कहा । और अयवधों (पापों) की सझया सदा पाच रही है अत पाच 
पापों की प्रथकू-बिरति प्रचमहात्रतों को ही सिंध कर सकती है। एलोक 
शुस प्रवार है - 

साबबध्ाय यागविरतिश्यारित्र मुक्तिकारणम | 
सर्वात्मना यतीन्द्राणा देशत स्थादगारिणाम ॥ 
--त्रि० श० पृ० च० पर्व ८ सर्ग €) 

(8) दीक्षा प्रहण करते समय तीर्थंकर पाचो पापों के सर्वथा त्याग की घोषणा 
करते है | परिय्ह गभित अब्रह्मा जैसे चार के त्याग की धोषणा नही करते 
और न कही पापों वी चार संख्या का विधान ही किया गया है। तीर्थकरों 
वी घापणा है 

'मव्य में अकरणिज्ज पाव कम्म | 

(४) सुमतिनताथ के जीव ने पुरुषशिह राजा रूप पूर्वपर्याय से विनयनदन आचार्य 
में पाथ महाग्रतो वा उपदेश सुना- 'सीलमइयों उण धम्मो पथ्रमहव्वय 
परिषालण खत महव-अज्जबव सतोसचित्तथिरीकरण"**।' 

:--चउप्पष्ण महापुरुष चरिय पृ० ७३ 

(५४) नौपे तीर्घकर सुबिधिनाथ के उपदेश में त्रमठ शलाका पुरुष चरित्र में पापों 
फी सदया ४ है अत फलित होता है कि पापपरिहार रूप महाव्रत भी ५ ही 
गे है - 

'हिसानतस्तेया “ब्रद्वामहा रम्भपरिष्रहा ।-- १२०, 
-चत्रि० श० पु० च० पर्व ३ मर्ग ७ पृ० €३ 

(६) तीर्घक र अश्प्टनेमि के समय में ब्रह्मचर्य की गणना स्वतत्र रूप से होती 
रही है--अपरिय्रह में नहीं. ऐसे भी प्रमाण मौजूद हैं। उस समय भी पूर्ण 
ब्रह्मचयें की बात (घुनि अवस्था में) पृथक रूप से निदिष्ट होती रही है । 
विवाह के प्रमग में (जब नेमिनाथ राजुल से विवाह नहीं करता चाहते सब 
राजघराने की) अन्य रानिया तेमिनाथ से कहती है-- 


जेगेदात पाश्ले के पंचभहाशते १३ 


'तमये प्रतिप्चथा श्रह्मापि ययारुचि । 
माहेस्थ्पे नोचित ब्रह्म, मत्रोद॒गार इथाल यो ॥ 
--(त्रि० श० पु च० पं ८।१०५ हैमचन्द्राचार्य 

(७) तीर्यंकर नेमिनाय की एक भव्रिष्पवाणी से भी अहावये की बाल साप्ट है 
और अपरिग्रह से उसे नहीं जोड़ा गया है। एससी भी शञात होता है कि 
ब्रहाचर्य पृथक रूप से स्वतन्त्र रूप में माना जाता रहा है 

'पुरा नमिजिनेनोक्त नेमिरहेनू भविष्यति । 
कुमार एवं सन्‍्नेव, नार्थों राज्यश्िवाष सन्‌ ॥३४॥ 
प्रतीक्षमाण समय जन्मतों ब्रह्मचायंधन । 
अदास्यते परिव्रज्या मान्यथा कृष्ण चिन्तय ॥२६।। 

उक्त आकाशवाणी है. जो ऑसरिटनेमि के संबंध से २!वे तोर्थकर 
नमिनाथ द्वारा कभी (पहिले) की मई भविष्यवाणी को इंगित करती है। एस 
सिद्ध है कि ब्रह्मचर्य कौ महिमा ० !वें तीर्थथर के समय में भी पृथक्‌ हप से 
गाई जाती रहो है, अपरिग्रह ग्ित रूप में नहीं । 

(८) भगवान पाण्वेनाथ से पहिले के तोयकर अस्टिनाति से थायचापत्र का दाख्ा 
देकर अपना णशिप्य बनाया और उन्हें १००० शिष्य रिवार वाला कर 
बिहार की आजा दी। थावर्चापुत्र आने शिएपरों के साथ बिहार करत-करत 
सौगन्धिका नगरी में पहुंच । उस नगरी में खुदर्शन नामक सेठ रहता था। 
उस सेठ ने पहिल कभी किसी 'शुक' नामक सन्‍्यासी से साट्यमत का 
उपदेश सुना था और वह सवियमत का श्रद्धानी है गया था। जब वह 
उनके पास गया । थावचरपित्र को देखकर सुद्शन सेठ ने पृष्ठा कि आपका 
धर्म कंसा है? तंत्र यावर्वापुत्र ने धर्मोपदेश में 'पचमहात्रत रूप धमे का 
उपदेश किया | यदि बीच के तीर्थकरों के समय में चातुर्याम ही थेतों 
बाईमवे तीर्यक र के साक्षात शिप्य ने पवमहात्रतों को धर्म क्यों कहा / बे 
चॉतयाम रूप में ही उनका व्यख्यथाल ढरते। इसका निष्कोें ता यहा 
निकलता है कि पंचमहाव्रतों का पूर्व सभी तीवकरों क समय में एक जमा 
चलत ही रहा है | प्रसग का मूल इस भाति हैं-- 

'नलेण थावच्चापुले अणगारें अरहओं अस्टृिठनेमिस्थ तहारबाण धराण 
अतिए सामाइयमाइयार _ चोहसपुब्दाइ अहिज्जायि बहुह जाव चह़त्य 
बिहरति ॥२६।॥। 

तले अरहा अरिटृठनेमी जावच्चापुत्तस्स अजनारस्प त इम्माइप 


हैंड जिन-सासन के कुछ विचारणोय प्रसंग 


अणगार सहस्स सोससाए दल्लयात ॥३8०।. -- [भाताधमंकयजा, सेलग राजबि- 
अध्ययन ५, पृ० ८८४ श्री अमोलक ऋषि, सिकद्राबाद प्रकाशन] 
भुदर्शत का थावज्वापुल से प्रश्नोन्तर-- 

'जुम्हाण कि झूलये धम्मे पण्णले ? तल्लेण थावज्यापुल सुदंसशणण एव 
घुले समाणे सदृशण वयासी - सुदसशा विणयमूल धम्मे पण्णले | सेत्रिय विणए 
दुबे पण्णवे ते जहा- -आगार विणएय अणगार विणाएय तत्थण जे से आगार 
विणए सेवय पत्र अणुव्ववाद सत्त सिक्‍्खायाइ, एक्कारस उवासग पड़िमाआत्तो | 
नत्थण जे से अणगार विणए सेण पच महृव्वयाई ते जहा-- सव्बओ पाणाइवायाओं 
बरमण, सब्वा ओ मुसावायओ वेरमण, सब्बाओं मेहुणाओं बेरमण, राव्वाओं 
अंदिन्नादाणाओं वेरमण, सब्बाओं मेहुणाओं वेरसण, सब्बवाओं परिर्गहाओं 
बगमण' ॥८१॥ --(वही प्ृ० २५०) 


(६) यर्चाषि अभिधान राजनद्रकाप में जहों परिग्रहों (बाह्य परिग्रहों) का सकेत 
है बढ़ाँ उनमे 'द्विपद' का उल्लेख है-- स्पप्ट रूप में सत्रों का उल्लेख नहीं है 
यथा - 'धन धान्य क्षेत्र बाब्सु रुूप्य सुबर्ण कुप्य 'द्विवदः चतृप्पदाश्य ।' 
लथापि यदि यधावथचिन्‌ रुत्री को द्विषद रूय परिग्रट माना जाता है तो 
बह मात्र सद्या-यसिमाण की दृष्टि से ही माना जा सकता हैं। मिथन 
अत्रधं। भाव या पम भ सम्बन्धित नहीं माना जा सकता । यर परिमाण 
थी वात परिग्ररण परिमाण नामक श्रात्रक ब्रत के अतीनारों का वर्णन 
करन बाल सृत्र स भी पूर्ण स्पष्ट हो जाती है। उस सत्र में आचाय॑े ने 
'प्रमाणानिग्रम पद देकर ' मप्रह मयांदा' को ही टगित किया है अभिधान 
राजनद्र कांप मे एक स्थान पर सा भी लिखा हैं 'णाणामणिकणगरयण 
महा रहर्पास्मिल ' सपुलदा- ' परिजन दासीदास****** ।' 


उक्त पद भे आए 'सपुरादार' शब्द का विश्लेषण करते हुए कापकार 
लिखे है. 'गुशदारा सुतगुक्तवलसाणि ।' इससे भी “परिमाण' को ही बल 
सालता ।। पैसे किया ले एक दासी या दाश का पर्मसाण रक्‍धा तो वह उसके 
परिमाण में रहने के लिए 'सुतयुक्ता दासी' को नहीं रख सकता । क्योंकि यदि 
बह रखेगा तो उसको एकट सस्यारूपर्पार्माण में दोप आ जायगा। यत. दासी 
दे साथ रहने के कारण उसका पुत्र भी दास कार्य मे सहायक सिद्ध होगा और 
बती के ब्रत-भग का कारण होगा । 

इन प्रसगा से स्पष्ट है कि जिस भाव मे ब्रह्माचयं है वह भाव अर्पारिग्रह 
से अछुता है भत: एक में दूसरे का समावेश नहों हो सकता । हाँ, यदि खीचतान 
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करके समावेश माना ही जाय तो योडी थादि पाष भी "रिबह मे गभित किए 
जा सकते है अथवा एक अहिसा महाद्रत मे भो रभो द्त सग्मिलित हो सकते है । 
पर, ऐसा किया नहीं गया । सभो महाव्रत आदिनाथ युग से महावीर युग तक 
चलते रहे हैं। अत: चातुर्याम धर्म पाश्व का है ऐगा कथत निमत्र बैठता है । 

चउप्पण्ण महापुरिय चॉरिउ में पाचवें तीकर रामतिसाथ के प्र्बेअव 
का वर्णन करते हुए लिखा है पुरिग सिह राजा ने विनयनदन आचाय॑ से 
धर्मश्रवण किया-- 

'सोलमइओ उणवम्मों पत्रमटख्वय परिषालण'**' -पृ७ ७८ 

जिपप्ठिणलाका पुरुष चरित्र, पत्र : से ? पृष्ठ ६४का एफ 
उद्ध रण है--- 

महाब्रतवरा धीरा शेज्षमात्रोपजीसिन | 
सामायिकस्था धर्मोपदगका गृरबों मता ॥८६६।॥ 
सर्वाभिलापिण: राबेभोजिन सर्पाग्ग्रह: | 
अत्रद्मचारिणों मिथ्योपदेश। गृरुबों न तु ॥६६७॥। 

इसमे गुरु (मुनि) के लक्षण हा निर्देश // और यरे तिदेंग शीपकर 
अजितनाथ के समय का है। टसमे बिपुला मामा गणिती श॒द्ग॒भद्र की पत्नी 
सुलक्षणा को गुर की पहित्रान बललाते हटा कहती /ै वि. गुझे को सामायिक 
चारितरी, महाव्रती, भमिक्षोपजीती और धर्मोपरिगक होला चाहिए। जो दसके 
विपरीत सर्वारभलापी, सर्वेधोजी, सर्पारिग्रटी, अब्रह्मचारी व मिण्योपदेशदाता है 
वे गुरु नही है । 

इससे ध्वनित होता है कि यदि ब्रीच के २२ सीखंकरों के गमय में 
'चानुर्याम' ही होते तो उक्त श्लोक में परिग्रट और अबह्ा दोनों का पृथकणृशक 
निर्देश न होता अपितु मात्र 'सपरिग्रहा वा ही समावेश होता । 

'अभिधान राजेन्द्र में एक उद्ध रण है 'त जहा - संठवाजं पाणाटवायाओं 
वेरमण, एवं मुसावायाओं, आदिन्नादाणाओं, सब्याओं, बहिल्ादाणाओं 
बेस्मणं'। --आलनि> रा० भाग ३ पृ० ११६८ ठाणा० ४ सत्र १४६) 

टीका-- (वहिद्धादाणा ओि) बहिड्धा सघन, परिग्रह विशय. आदान जे 
वरिग्रह:--तयोद्न्द्वकत्वम्‌ ' * “इट च मैथुन परिय्रहेज्लरभबति, न हापरिगहीता 
बोधित्‌ भुज्यत इति । 

--बही ' ' “टीकाश ; स्थानाग १० २०२, भगवती सूत्र शतक १ उदं० ६ पृ० २०६ 
उक्त उद्धरण में चातुर्याय में से अन्तिम याम को “बहिद्धादाणविरमण' 
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माम से कहा गया है और टीका में बहिड्ा का अर्थ मेथन और आदान का अर्थ 
परिशव्रह्ठ किया गया है। दोनों में दन्द्र समान करके उन्हें एक बना दिया 
गया है । 

विचा रणोय यह ह£ कि द्वन्द्रममास में जब 'समस्ल दोनों पद उपस्थित हो 
तब कोई पद अपने मसुख्या्थ की सा को अपने से पृथक्‌ छोड देला है क्या ? 
अर्थाक एक शेष-दन्द समास में (जहां एक पद का अस्तित्व सवधा लप्त हो 
जाता है) भी लुप्स पद का अर्थ पृथक्‌ रूपसे स्पष्ट रहता है। यथा--माता च 
पिला चल वितरो । दसमें मातृपद सर्वथा लुप्त है पर उसका अर्थ पृथक्‌ रूप से 
कदापि लूप्त नहीं माना गया- -वह पृथक्‌ ध्वनित होता है। फिर “वहिद्धादाण 
में तो समास होने पर दोनों ही पद मौजद है एसावला दोनो वा हो अस्तित्व 
सिद्ध होता है । 

एक तथ्य यह भी ध्यान देने योग्य हैं कि- -यदि 'आदान' का अये 
परिष्रह् है तो उसको पूलि तो 'आादिन्नादाणाओं में गहीत 'आदान' शब्द से हो 
जानी है ऐसे मे 'समिद्धा बिरमण' हो पर्याप्त था या अदिन्नादाणाओं के स्थान 
में 'आदिन्नाविरमण' ही पर्याप्त बा। उक्त स्थिति से तो यही फलित होता है 
कि व्याकरण के नियमानुसार आदाम शब्द के दोनों प्रयोगों मे, एक प्रयोग ब्यर्थ 
है और व्यर्थ रहे कर वह आपने करा रहा हैं विः (व्याकरण मे शब्द व्यथ 
में प्रयुक्त नहीं टॉले) पायों यामी का ही अस्तित्व रहा हें -बअ्रहावय और 
अपरिय्रह दीनो ही स्वलन्त्र अस्तित्व लिए हुए है । 

टुसी टीका में एक स्पप्टोगरण यह भी दिया गया हैं कि अपरिगठ़ीता 
पोपित्‌ भोगी नहीं जाती- मैथुन परिगहीता में ही शक्‍्य है इसलिए बह़िद्धा के 
साथ आदान - (परिगृहीत) का समावेश है। लेकिन यह विपधय भी आगम 
बाह्य है यतत उपास्ताति स्वामी ने जहां ब्रह्मचय के दोषों को गिमाया हू वहा 
स्पष्ट लिखा है. -'परिगहीताऊपस्गहीतागमन' अर्थात्‌ दोनों (परिगृहीता और 
अर्पारिगट़ीवा) के ही सम्बन्ध मे उनकी स्पष्ट घोषणा है कि दोनों ही दोष के 
भागो होगे- - यदि अपरिगह़ोता में दोष की सभावना ही ने होतो तो बे उसका 
ग्रहूण न करते । 

ऐसा प्रतोत होता हैं कि 'अर्परिगहोता में मंथुन शक्य नहीं यह भ्रम ही 
'ब्रह्मचवे-बाम' को गीण या लुप्त करने में कारण रहा हैं। यत --चूकि मुनि 
स्वेथा स्त्री रहित होता है. उसके परिगृहीता मानी हो नहीं गई तो वह 
स्वभाव से (परिगृहीता रहित होने से) ब्रह्मचारी ही सिद्ध हुआ--अत: 
उसके लिए इस वाम की आवश्यकता प्रसिड नहीं की जाती रही और 
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चार-याम प्रसिद्ध कर दिए गए। और श्रावक के लिए (उसके गृहस्थ -- 
परिगहीता सहित होने के कारण) इस नियम का विधान जारी रक्‍्खया गया 
ताकि वह इसमें सावधान रहता हुआ सयम का (यथाशक्ति) पालन कर सके | 
इसीलिए दो प्रकार के भेद माने गए-- याम चार और अणुतब्रत पाँच। अन्यथा 
दोनों ही ४-८४ या ५-५ होने चाहिए थे । 

एक प्रश्न यह भी महत्व का है कि -- 
'पुरिमा उज्जुजहाओ, वक्‍कजड्ाड पब्छिमा | 
मज्म्तिमा उज्जुपण्णाउ तेण धम्मे दृह्ा कए ॥' 
आदि की स्थिति यामों पर ही क्‍यों मानी जाय ? क्‍यों न अणुब्रतों को 
भी चार ही माना जाय। क्‍या उक्त स्थिति का प्रभाव मुनिया पर ही पड़ा ? 
या उन दिनो सभी श्रावक ऋजणु-जड थे और सभी मुनि ऋजु-प्रश्त ?े ऐसा तो 
सर्वथा असम्भव है कि ज्ञानावरणकर्म का क्षयोपणश्म सब मुनियों का एक-सा 
हो और सब श्रावकों का एक-सा ? इसमे तो कम के उदय, उपणम और 
क्षयोपणम आदि का सिद्धान्त ही खटाई में पह जायगा। फिर एक तथ्य यह 
भी है-- 
एक धारा में यामों की सझया तीन भी मिलती है। यथा--- 
'जामा, तिण्णि उदाहया, जेसु दम आरिया सबुज्ममाणा समुद्ठिया ।' 
- आबारांग ८५।१।६ 
भाषा- “भगवन्त ने महात्रत के मुखझय तीन भद कहें हैं--अहिसा सत्य 
और निमममत्व । क्योकि ये तीना ममत्व-भाव से होते है। इसमे आयंपुरुष 
समझ के सावधान होते है! । 'टिप्पण--चो री, मंथुन व परिय्रह ये तीनो निमंमत्व 
में अजाते है' । “वही, अमोलक ऋषिजी 
बहुत से व्याख्याता जो याम का अर्थ अवस्था करने है उन्हें उक्त प्रसग 
पर श्री शीलाकाचायय की टीका देखनी चाहिए तथाहि--- 
वामा' ब्रत विशेषा: त्रय उदाहता, तच था-- 
प्राणातिपातों मपावाद परिय्रहए्यति ; अदलादान--- 
मैथुनयो.परिग्रह एवान्तर्भावात्‌ त्रय ग्रहणम्‌ ।--- 
इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि ये तीन याम किन तीर्थकरों के 
बतलाए और किनके समय में प्रचलित थे। इस ऊपर के प्रसग से स्पष्ट है कि 
याभ सदा पांच ही रहे --पर लोगों के कथन में (न्यूनाधिक की अपेक्षा में) 
संख्या भेद रहा । सामान्यतः याम एक भी हो सकता है और विशेषत: २ से ५ 
तक हो सकते हैं। 
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.. आवश्यक सूत्र में कथन आता है कि बाईस तीर्थंकर संयम का उपदेश 
देते हैं--- 

क 'बावोस तित्थथरा सामाइय सजम उवदमसंति ।“--यही कथन आचार्य 
हरिभडनियुं क्ति मे (गाथा १२८६) मिलता है। दीक्षा के प्रसग में सभी जीव 
इस सामायिक चारित्र को धारण करते रहे है और सामायिक सावब योग के 
परिस्याग में होता है--'सामाइय नाम, सावज्जजोगपरिवज्जणं । इस प्रकार 
सभी जीव पांचों पापों का त्याग करते हैं या अब्रह्ममिश्रितपरिग्रह रुप चार 
पापों का ? यह भी एक प्रश्न खड़ा रहता है। 

अभिधान राजेन्द्र कोप में एक उद्धरण है कि--- 
'मावश्ष कर्ममुक्तस्य, दुर्ध्वानरहितस्थ च॑। 


समभावों मुहूर्त तत्‌ ब्रत सामायिकाहुयम्‌ ।। 
--प० 3०३ (भाग सातवां) 


इसी में दुर्ध्यान का स्पष्टीकरण करते हुए कोषकार ने लिखा है कि-- 
“दुर्ष्यवन- आतंरौद्रूप तेन रहितस्थ प्राणिन:।” इसमें प्रश्न होता है कि 
रैद्रध्यान तो ५ है-- हिसानंदी, मृधानन्दी, चौर्यानन्दी, अंग्रह्मानंदी और 
परिग्रहानदी । क्‍या साधु (दीक्षा के समय) चार दुर्ध्यानों को छोड़ता है या 
उसकी दृष्टि में पाघ्रों ही दुर्ध्यान होते है ? 'चातुर्याम' के हिसाब में तो दुर्ध्यात 
भी चार ही होंगे--जैसा कि कही कथन नहीं है । 

श्री तच्वार्थ राजवातिक में प्रथम अध्याय के सातवें सूत्र की व्याख्या मे 
आया “चलुर्याम भदात्‌” पद भी विचारणीय है कि इसका समावेश कब और 
कंगे हुआ । हो सकता है बाद के विद्वानों ने (चालूर्याम धर्म पार्श्यनाथ का है 
ऐसी धारणा मे) मूल पद सशोधन की चेष्टा की हो अन्यथा, प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिलिपियों से तो ऐसा सिद्ध नहीं होता । व्यावर, श्रवणवेलगोला और मूडविद्री 
को ताडपत्रीय प्रतियो में “चनुर्यमभेदात्‌' के स्थान में 'चतुयंति भेदात्‌ पाठ है | 

अब आतोी है केशो-गोतम सवाद की बात । सो, यह विचारणीय है कि 
वे केशी पा्श्य परपरा के वे ही केशी है जिन्होंने प्रदेशी राजा को संबोध दिया 
था या अन्य कोई केशो हैं? वे केशी यार ज्ञान के धारक थे और पाये की 
शिष्य परम्परा के पट्धर आचार्य थे। उन्होंने गौतम से प्रश्न किया हो यह 
बात जेंबी नहों। यत: सवाद के (कथित) समय तक मौतम और केशी दोनों 
समान ज्ञान धारक ही सिद्ध हो सकते हैं । 

केशी के शान के सम्बन्ध में रायपसेजी मे लिखा है--'इण्वेए थं पदेशी 
अहूं तब “चउब्बिहेण नाणेण'' इमेयारूवं अव्यत्थियं जाब समुप्पलं जाणामि |” 
भगवती सूत से भी उक्त कथन की पुष्टि होती हैं । 


भगजयान पाहवे के संचमहासत है 


इस सम्बन्ध में पाठकों के वियारार्थ अधिक कुछ न लिखकर यहा एक 
उद्धरण मात्र दिया जाना हो उपयुक्त है-- 

'अववान्‌ पाश्वेलाथ के चोथे पट्थ्र आचार्य केशी भ्रमण हुए जो बड़े 
ही प्रतिभाभाली, आालब्रह्मणारी, चोदह पूवंधारी और मति श्रुत एव अवधि- 
ज्ञान के धारक थे ।'''*'* 'पाश्व सबत्‌ १६६ से २५० तक आपका कार्यकाल 
बताया गया है। आपके ही अपने उपदेश से श्वेताम्बिका के महाराज “प्रदेशी' 
को घोर नास्तिक से परम आस्तिक बनाया ।'''''“आंधार्य कुशिकुमार पाश्वें- 
मिर्बाण संवत्‌ ११६ से २५० तक अर्थात ८४ बर्च तक आचार्य पद पर रहे और 
अन्त मे ' “मुक्त हुए ।' इस प्रकार भगवान्‌ पाह्वनाथ के चार पटुधर भगवान्‌ 
पाश्वनाथ के निर्वाण बाद के २५० वर्षों में मुक्स हुए ।*' “इस सम्बन्ध में वास्स- 
विक स्थिति यह है कि प्रदेशी राजा को प्रतियोध देने बाले केशी और गौतम 
मणघर के साथ संवाद करने वाले केशीकुमार श्रमण एक ने होकर अलग-अलग 
समय में दो केशि श्रमण हुए है ।' 

“आचार केशी जो कि भगवान पाण्व॑नाथ के चौथे पट्टधर और प्रदेशी 
के प्रतिबोधक माने गए है उनका काल “उपकेशगब्छ पट्टाबली' के अनुसार 
पाशवनिर्वाण सवत्‌ १६६ से २५० तक का है। यह काल भगवान महावीर 
की छद्यग्यावस्था तक का ही हो सकता है। दसके विपरीत श्रावस्ती नगरी से 
दूसरे केशीकुमार श्रमण और गौतम गणधर का सम्मिलन भगवान महावीर 
के केवलीचर्या के १५ वर्ष बीत जाने के पश्चात होता है। इस प्रकार प्रथम 
कशी श्रमण का काल महावीर के छश्यस्थकाल तक का '''ठह रता है ।/ 

“इसके अभिरिक्स रायपसेणी मृत्र में प्रदेशी प्रतिबोधक केशिश्रमण को 
“चार शान का धारक बताया गया है। केलशि मे स्वय कहा है--'मैं मति श्रत 
अवधि, और मनःपर्यवशान से सम्पन्न हें'" '।---राज प्र० १६०-१६५; ज॑न 
साहि० इतलि० भा० २ पृ० ५७-५८ | तथा जिन केशि भ्रमण का गौतम गणधर 
के साथ श्रावस्ती में सवाद हुआ, उनको उत्तराध्ययन सूत्र में तीन ज्ञान का 
धारक बताया गया है [केशोकुमार समण, विज्जाचरणपारगे औहिनाणसुए 
उसरा, अ० २३] । 

ऐसी दशा मे प्रदेशी प्रतिबोधक चार ज्ञानधारक केशी श्रमण जो महा- 
बोर के छद्मम्थ काल मे ही हो सकते है, उनका महावोर के केवलीचर्या के १४ 
वर्ष वाद तीन ज्ञान के धारक रूप में गौतम के साथ मिलता किसी तरह बुक्ति- 
संगत और सभव प्रतीत नहीं होता ।' 

--जैनधर्म का मौलिक इतिहास आ० हस्ती मल जी महाराज | १० 

३२८-३१ । 


३० जिन-सासन के कुछ विज्यारणोथ प्रसंग 


अजात आत्रु ने बुड्ध को बतलाया कि वह स्वय निगठनाथपुत्त (महावीर) 
में मिले ओर महावीर ते उनसे कहा कि--निर्गथ “चातुर्याम सवर संबृत' होता 
है । अर्थात वह (१) जल के व्यवहार का वारण करता है, (२) सभी पापों का 

वारण करता है, (३) सभी पापों का वारण करने से धुतपाप होता है, (४) 

सभी पापों का वारण करने में लगा रहता है। अत वस्तुस्थिति यह भी हो 

सकती है कि चातुर्यामसवर के स्थान में लोगो ने 'सवर' शब्द छोड़ दिया हो 
और कालान्तर में “चातुर्याम' से अहिसा आदि को जोड़ दिया हो। अन्यथा 

'जातुर्यामसव र' के स्थान पर “चतु सवर' ही पर्याप्त था। 'याम' का कोई प्रयो- 

जन ही नहीं दिखाई देता । अत फलित होता है कि ऊपर कहे गए “चातुर्याम- 

सवर' के अतिरिक्त अन्य कोई बचातुर्याम नहीं थे । 

बोडध ग्रन्थों में अनेक प्रसगो में चार की सख्या उपलब्ध होती है। कई 
में तो [क्थित-प्रसिद्ध किए गए] चार यामो से पूरी-पूरी समता भी दृष्टिगोचर 
होतो है। जेसे 'चार कर्क्तेश' 'चार पाराजिक' ओर चार आराम पसनदी 
इत्यादि । 

(१) जार कर्मक्लेश - इनका वर्णन 'दीधनिकाय' के सिलोगवाद सुत ३॥८ में 
किया गया है । वहाँ चारो के नाम इस प्रकार गिनाए गए है--१. प्राणि- 
मारना, २ अदलादान, ३ झ्ृठ बोलना, ४. काम । 

(४) जार पाराजिक इतका वर्णन 'विनयपिटक' में इस प्रकार है--१. हत्या, 
२. चोरी, ३ दिव्यशक्ति (अविद्यमान) का दावा, ४. मैथुन । 

(३) चार आराम पसम्दों -इनका वर्णन 'दीघनिकाथ' पासादि सुत्त में है--भ० 
बुड कहते है कि -१. कोई मं, जोवो का वध करके आनन्दित होता है, 
२. कोई झूठ बोलकर आतन्दित होता है, ३. कोई चोरी करके आनन्दित 
होता है, ८. कोई पाच भोगो से सेवित होकर आनन्दित होता है। ये चार 
आराम पमन्दी निदृष्ट है। 

उक्त मसभो प्रसग चातुर्याम से पूर्ण मेत्र खाते है और यह मानने को 
बाध्य करते है कि पाएवंगाथ के पाच महात्तों में से बुद्ध ने चार ग्रहण किए हो 

“या उसमे सकोच्व कर उन्हें चातुर्यामसवर का रूप दिया हो या जैन ग्रन्थों मे 


जहा चार की सख्या आई हो--वह लोक-प्रयार से प्रभावित हो--ऐसा भी 
हो सकता है। पाठक बिचारे ! 


(0 


पर्यषण श्रोर दशलक्षणधरम 


जैनों के सभी मम्प्रदायों में पर्यृषण पर्व वी विशेष महला है। दस पर्व 
को सभी अपने-अपने ढग से सोत्साह मनाते है । व्यवहा रत दिगम्वर आ्रावकों से 
यह द्श दिन और श्वेतास्बरों मे आठ दिन मनाया जाता है। क्षमा आदि दश 
भगो में धर्म का वर्ण करते से दिगस्वर इसे 'दशलक्षण धर्म' और शवेताम्बर 
आठ दिन का मनाने से अप्टान्हिका (अठाई) कहते है । 

पर्युषण के अर्थ का खुलासा करते हुए राजेन्द्र कोप में वहा है 

“परीति स्वत क्रोधादिभावेभ्य उपशम्यते यस्या सा पर्युषणमना '' अथवा 
“परि. सर्वथा एकक्षेत्रे जघन्यत संप्तदिनानि उत्कृषप्टल पषण्मासान्‌ (?) वन 
निश्कतादेब पर्युषणा ।' अथवा परिसामस्त्येन उपणा |" अभि० रा० भा० ४ 
पृ० २३५-२३६ । 

जिसमे क्रोधादि भावों को स्वत उपशमन किया जाता है अथवा जिसमे 
जथधन्य रूप मे 3७० दिन और उत्हृष्ट रूप से छह मास (?) एक क्षेत्र मे किया 
जाता है, उसे पर्यूषण वहा जाता है। अथवा पूर्ण रूप में वास करने का नाम 
पर्युषण है । 

पज्जोसवण, परिवसणा पजुमणा, वासावासों य (नि० च॒० १७) गे 
सवशब्द एकार्थवाची है । 

पर्युषण (पय पशमन) के व्युत्पलिप रक दो अर्थ निकलते है (१) जिसमे 
क्रोधादि भावों का सर्वते उपशमन किया जाय अथवा (२) जिसमे जधन्य रुप 
में ७० दिन और उन्कृष्ट रूप में चार मास परयन्त एक स्थान में वास किया 
जाय । (ऊपर के उद्धरण में जो छह मास का उल्लेख है वढ़ विचारणीय है ।) 

प्रथम अर्थ का सबंध अभदरूप से मुनि, श्रावक सभी पर लागू होता है, 
कोई भी कभी भी क्रोधादि के उपशमन (पर्यूषण) को कर सकता है। पर, 
द्वितीय अर्थ में साधु की अपेक्षा ही मुख्य है, उसे चतुर्मास करना ही चाहिए । 
यदि कोई श्रावक चार मास की लम्बी अवधि तक एकत्र वास कर धर्म साधन 
करना चाहे तो उसके लिए भी रोक नहीं। पर, उसे चतुर्मास अनिवार्य नहीं 
है। अनिवायता का अभाव होने के कारण ही थावकों में दिगस्वर दस और 
शवेतास्थर आठ दिन की मर्यादित अवधि तक इसे मानते हैं और ऐसी ही पर- 
म्परा है| 


३२३ जिम-सासन के कुछ विदयारजौय प्रसंग 


दिगम्वर और शवेताम्बर दोनों परम्परायें ऐसा मानती हैं कि उत्कृष्ट 
पर्युषण जार मास का होता है । इसी हेतु इसे चतुर्मास नाम से कहा जाता है । 
दोनों ही सम्प्रदाय के साधु चार मास एक स्थान पर ही वास करते हुए तप- 
स्थाओं को करते है। यत -उन दिनो (वर्षा ऋतु) में जीवोत्पक्ति विशेष होती 
है। और हिसादि दोप की अधिक सम्भावना रहती है और साधु को हिसादि 
पाप सर्वथा वज्य है |---उसे महाव्ती कहा गया है । 

“पज्जुमवणा कप्प का वर्जन दोनों सम्प्रदायों में है। दिगम्वरों के भग- 
वती आराधना (मृलाराघधता) में लिखा है '--- 

“वर्जोसमणकर्पों नाम वणम । वर्षाकालस्य चनुर्धुमामेथु एकत्रावस्थानं 
म्रमण त्याग । विशत्यधिक दिवमशत एकत्रावस्थानमित्यवमृत्सगं कारणापेक्षया 
तु हीनाधिक बा:वम्थानम्‌ । 

पम्जोसवर्ण नामक दसवा कल्प है । वर्षाकाल के चार मासों में एकत्र 
ठह रना--अन्यत्र भ्रमण का त्याग करता, एक सो बीस दिन एक स्थान पर 
ठड़रणा उत्सर्ग मार्ग है। कारण विशेष होने पर हीन वा अधिक दिन भी हो 
सकते है । भगवती आरा० (मूला रा०) आशण्वास ४ पृ० ६१६। 

श्वेता स्व रो में 'पर्युकषणाकल्प' के प्रसग में जीतकत्प सूत्र मे लिखा है-- 

'चाउम्मासक्कोसे, सस्तरि राइदिया जहण्णेण | 
ठितमट्ठितगेमतरे, का रणे बच्चासितइ़्यरे ॥--- 
-“-जौत क० २०६४ पृ० १७६ 
विवरण -'उत्कर्षत पयूं पणाकल्पश्चतुर्मास यावद्भवति, अषाढ पूणि- 
माया बातिकर्पाणमा गावदित्यर्थ । जघन्यत पुन सप्ततिरात्रिदिनानि, भाद्र- 
पदर्शुक्नपचभ्या कारतिकपूर्णिमा यावदित्यर्थ - अशिवादौ_कारणे समुत्पन्ने एक- 
तरस्मिन्‌ मासकस्पे पयू पणाकल्पे वा व्यत्यासित विपयंस्तमपि कुयुं ।' 
“अभि० रा० भाग० ४५ पृ० २५४ 
पर्यषण कल्प के समय की उत्कृत्ट मर्यादा चतुर्मास (१२० दिन राधि) 
है। जधन्य मर्यादा भाद्रपदरशक्ला पचमी से प्रारम्भ कर कातिक पूणिमा तक 
(स्तर दिन) की है ।-- कारण विशेष होने पर विपर्यास भी हो सकता है-- 
ऐसा उस कथल का भाव है । 
इस प्रकार जनों के मभी मम्प्रदायो मे पर्व के विषय मे अर्थ भेद नहीं है 
और ना ही समय की उत्कृष्ट मर्यादा मे ही भेद है। यदि भेद है तो इतना ही 
है कि (१) दिगम्बर श्रावक इस पर्व को धर्मपरक १० भेदों (उत्तम-क्षमा-मार्दे- ' 


वर्दुषण और एलसलय छमे १३ 


वाजव-्शौच-सत्य संवभ-तफ्स्त्याग, अफिचम्य ब्रह्मणर्थाण धम) की अपेक्षा 
मनाते हैं और प्रत्वेक दिन एक धर्म का व्याद्यान करते है। जबकि सवेताम्बर 
सम्प्रदाय के श्रावक इसे आठ दिन मनाते है। बहा इत दिनो में कही कल्पसूत्र 
की बाचता होतो है और कही अन्तकृत सूचकृताग की बाचना होती है । और 
पर्व को दिन को गणना आठ होने से 'अप्ट'-- आन्हिक (अध्टान्हिक-अठाईं) 
कहते हैं। साधुओं का पर्यृूषण तो चार मास ही है । 

दिगम्ब रो में उक्त पर्व भाद्रपद शुक्ल पत्रमी से प्रारम्भ होता है और 
इवेतास्यरों मे पच्रमी को पूर्ण होता है। दोनों सम्प्रदायों में दिनों का इतना 
अन्तर क्यो ? ये शोध का विषय है । और यह प्रश्न कई बार उठा भी है। 
समझ वाले लोगो ने पारस्परिक सोहाद बढ़ि हेत ऐसे प्रयत्न भी किए है कि 
पर्यूषण मनाने की तिथियां दोनों में एक ही हो । पर, वे असफल रहे है। 

पयु वण के प्रसग में ओर सामान्यत भी, जब हम तप प्रोचध आदि के 
लिए विशिष्ट रूप से लिश्चित सिथियों पर विचार करते है सब हमे विशेष 
निर्देश मिलता है कि- - 

“व पर्वेसु सर्वेषु चतुर्मास्षा थे हायने । 
जन्मन्यपि यथाशक्ति रव-रव सत्कर्मणा कृति ॥ 
- धर्म स० ६६ प्ृ० २३८ 
--बर्ष के चतुर्मास के सर्व प्वों म ओर जीवन में भी यथाणात्त रव- 
स्व धामिक कृत्य करने चाहिए। (यह विशेषत गृहस्थ धर्म है) । इसी श्लाक 
की व्यासया में पर्यो के सम्बन्ध मे कहा गया है कि-- 

“तत्र पर्वाणि चंबमुचु -- 

“बट्ठम्मि चउद॒सि पुण्णिमा य तहा सामसा हबड पव्य 

मासमि पब्ब छकक, तिन्नि अ पवज्याई पक्लमि |॥।' 

“बाउद्सटठमुट्ट्ठ पुण्णमासी सि सूत्रत्रामाण्यात्‌ू, महानिशीबेतु ज्ञान 
पंचम्यपि पर्वल्वेन विश्रुता । 'अट्ठमी चउहमसीस ताण पंचमीसु उववास ने करें 
पक्छिततमित्यादिवषनात्‌ ।--एथु पर्वेसु कृत्यानि यथा -पौपधकरण प्रति पर्व 
तत्करणाशक्तो तु अप्टम्यादियु नियमेत । यवाबम ,-- 

'सब्बेसु कालपण्वेमु, पसत्थो जिणमह हवह जोंगो। 
अट्ठमि चउद्सीसु अ नियमेण हबदह पोसहिओ ॥|' 
--धर्म म० (व्याबया) ६६ 

--पर्व इस प्रकार कहे गए हैं--अध्टमी चतुर्दशी, पूणिमा तथा अमा- 
वस्या, ये मास के ६ पर्व हैं और पक्ष के ३ पर्व हैं। इसमे 'बउ हसट्ठमट्त- 


शेड जिन-लासन के कुछ विदधारणीय प्रसंग 


पुण्णिमासु' यह सूत्र प्रमाण है। महानिशीय मे ज्ञान पच्रमी को भी पर्व प्रसिद्ध 
किया है । अष्टमी, चतुर्दशी और ज्ञान पत्रमी को उपयास न करने पर प्रायश्चित 
का विधान है ।''"'इन पर्वो के डृत्यों मे प्रोषध करना चाहिए । यदि प्रति पर्ष 
में उपयास की शक्ति न हो तो अष्टमी, चतुर्दशी को नियम से करना चाहिए। 
आगम मे भी कहा है-- 'जिनमत में सर्व निश्चित पर्वो में योग को प्रशस्त कहा 
है और अष्टमी, चतुर्दशी के प्रोपध को नियमत करना बतलाया है । 

उकन प्रसंग के अनुसार जब हमर दिगम्बरों में देखते है तब ज्ञात होता 
है कि उनके पर्व पतली से प्रारम्भ होबर (रत्नत्रय सहित) मासात्त तक चलते 
है, और उनमे आगमविहित उक्स सर्व (पंचमी, अप्टमी, चतुर्दशी और पूणिमा) 
पर्व आ जाते है |, जब कि श्वेताम्बरों में प्रचलित पर्व दिनों में अप्टमी का दिन 
छुट जाता है- उसकी पति होनी चाहिए । बिना पूति हुए आगम की आज्ञा 
“नियमेण हवह पॉसहिओ' का उल्लंघन ही होता है । बसे भी इसमे किसी को 
आपकि नहीं होनी चाहिए कि पयु पण काल में अधिक से अधिक प्रोषध की 
तिथियों वा समावेश रहे । यह समावेश और जैनियों के विभिन्‍न पर्न्थो की पूर्व 
तिथियों में एबरूपता भी, तभी सम्भव हो सकती है जब पर्व भाद्रपद शुक्ला 
पत्रमी में ही प्रारम्भ माने जायें । 


बल्पसूत्र के पर्यंषण समाचारी में लिखा है-- 'सम्ण भगव महावीरे 
वीमाण सवीसटराए मास वद्क्‍्कते वासावास पउजोसेबइ । हस 'पज्जोसेवट' पद 
का अर्थ अभिधान राजेन्द्र पृ० २३६ भा० ५ में 'पर्यृषणामावरर्षीत्‌' किया है| 
अर्थात्‌ 'पर्यंपण करते थे। और दूसरी ओर कल्पसूत्र नवम क्षण में श्री विजय- 
गणि ने दस पद बी टीका बरते हुए इसकी पुष्टि की है (देखें पृष्ठ २६८)-- 

तेनाथन सेन कारणन है शिप्या ? एवमुच्यते, वर्षाणा विशलि रात्रि- 
युक्‍्ते मासे अतित्रान्ते पयुंबणमकार्षीत्‌ । दूसरी ओर पर्युशणाकल्प चूणि में 
'अन्नया पज्जञोसवर्णादिवसे आगए अज्जकालगेण सालिवाहणे भणिओ भटहवजुण्ह- 
पचमीए पज्जोमवणा --(पज्जोसविज्जड) उल्लेख भी है । 

-अभि० पृ० २३८ 

उकन उद्धरणों में स्पप्ट है वि भ० महावोर पर्यथषणा बर्ते थे और यह 
दिन भाद्रपद शुक्ला पच्रमी था। इस प्रकार पच्रमी का दिन निश्चित होने पर 
भी 'पचमीए' पद की विभकित में मन्देठ की गं॑जाइश रह जाती है कि पर्युषणा 
पत्रमी में होती थी अथवा पच्रमी मे होती थी । कधोंकि व्याकरण शास्त्र के अनु 
सार 'पच्रमीए' रूप तीसरी पचमी और मातथी तीनों ही विभकिति का हो सकता 
है ॥ 


पंर्य॑कण भीर इललक्षण धर्म श्भ्‌ 


यदि ऐसा माना जाय कि केवल पत्रमी में ही पर्युषण है तो पर्यूषण को 
७-८ या कम-अधिक दिन मनाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, और ना ही 
अप्टमी के प्रोषध की अनिवार्यता सिद्ध होती है जबकि अप्टमी को नियम से 
प्रोषध होना चाहिए । हा, पचमी से पर्यूषण हो तो आगे के दिनों में आठ या 
दस दिना की गणना को पूरा किया जा सकता है और अप्टमी को प्रोषध भी 
किया जा सकता है। सम्भवत इसोलिए कोपकार ने 'भाइपद शुक्ल पथम्यां 
अनतर' पृ० २५३ और “भाद्पद शुक्ला पचम्या कालतिक पूणिमा यावदित्यर्थ ' 
पृ० २५४ में लिख दिया है। यहा पवमी विभक्ति कौ स्वीकृति से स्पष्ट होता 
है कि 'पच्मीए' का अर्थ 'पत्रमी से' होना चाहिए । इस अर्थ की ग्वीकृति से 
अप्टमी के प्रोषध के नियम की पूति भी हो जाती है। क्योंकि पर्व में अष्टमी 
के दिन का समावेश इसी रीति में शक््य है। अनन्तर' से तो सन्देह को स्थान 
ही नहीं रह जाता वि पंचमी से पर्यपण शुरू होता है और पर्यषण के जभन्य 
काल ७० दिन की पति भी दसी भाँति होती है । 


दिगम्बर जैनों में कातिक फाल्गुन और आपाढ़ में अन्त के आठ दिनो 
में (अप्टमी से पूणिमा) अध्टाह्लिका पर्व माने है ऐसी मान्यता है. कि देवगण 
नन्दीश्वर द्वीप में इन दिनो अक्रत्रिम जिन मन्दिरों में विम्यों के दर्शब-पूजन को 
जाते है। देवों के नन्दीण्वर द्वीप जाने वी मान्यता श्वताग्बरों में भी है। श्वे- 
ताम्बरों की अप्टाहिका की पर्व तिथिया चंत्र सुदी ८ से १५ तक तथा आमौज 
सुदी ८ मे १५ तक है । तीसरी तिथि जो (सम्भवत ) भाद वदी १३ से सुदी ४ 
तक प्रचलित है, होगी । यह तीसरी तिथि खसुदी ८ से प्रारम्भ क्यो नहीं? यह 
विचा रणीय ही है- जब कि दो बार की तिथिया अष्टमी से शुरू है। 


हो सकता है-- तीर्थकर महावीर के द्वारा वर्षा ऋतु के ५० दिन बाद 
पर्यूषण मनाने से ही यह तिथि परियतेन हुआ हो । पर यदि ५० दिन के भीतर 
किसी भी दि शुरू करने की वात /' तब दस अप्टाह्लिका को पत्रमी के पूर्व मं 
शुरू न कर पच्रमी से ही शुरू वरना यूकत संगत है। ऐसा करने से 'सबीसराए 
मास वटक्कते (बीतने एर)' वी बात भी रहे जाती है ओर 'सच्लरिराइदिया 


१. मुनियों का वर्षावास चतुर्मास लगने में लकर ५० दिन बीतने तक कभी भी 
प्रारम्भ हो सकता है अर्थात्‌ अपाद शुक्ला १४ से लककर भाद्रपद शुक्ला 

४ तक किसी भी दिन शुरू हो सकता है । 
“--जैन-आचार (मेहता) पृ० १८७ । 


२५ जिनआासमन के कुछ विवारजीय प्रसंग 


जहण्णेण' की बात भी रह जाती है। साथ ही पर्व की तिथियां (पंचमी, अच्टमी 
चतुर्दशी) भी अधष्टालहिका में समाविष्ट रह जाती हैं जो कि प्रोषध के लिए 
अनिवार्य हैं । 
एक बात और स्मरण रखनी चाहिए कि जैनों में पर्व सम्बन्धी तिथि 
काल का निश्चय सूर्योदय काम से ही करना आगम सम्मत है | जो लोस इसके 
विपरीत अन्य कोई प्रकिया अपनाते हों उन्हें भी आगम के याकयों पर ध्यान 
देगा बाहिए-- 
'बाउम्मास अवरिसे, पक्खि अ पंचमीट्ठमीसु नायव्या । 
लाओ सिहीओ जासि, उ्देइद सूरों न अध्णाउ ॥१॥ 
पूआ पच्चक्खाणं पड़िकमणं तइय निअम गहणं न | 
जीए उ्देइ यूरो तोीई निहीए उ कायखब्वं ॥२॥!' 
धर्म सं० पृ० २३६ 
वर्ष के चतुर्मास में चतुर्दशी पंचमी और अष्टमी को उन्ही दिनों में 
जातता चाहिए जिनमे सूर्योदय हो, अन्यप्रकार नहीं । पूजा प्रस्याख्यान, प्रतिक्रमण 
और नियम निर्धारण उसी तिथि में करना चाहिए जिसमें सूर्योदय हो । 
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ग्रपरेंस सत्तम जम 


श्री 'ममयसार' की १५वीं गाया के ततीय चरण के दो रूप मिलते 
हैं-“-(१) 'अपदेशसुत्त मज्म' और (२) 'अपदेसमंतमम्म । और इस पर संस्कृत 
टीकायें भी दो आचारयों की मिलती है--श्री जयलेताचार्य और श्री अमृतचकता- 
चार्य की । 

आचार्य जयमसेन की टीका के देखने में स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके 
समक्ष 'अपदेगसुत्तमज्म' पद रहा और उन्होंने इसी पद को आशय कर टीका 
लिखी । टीका में पूरे पद को जिन शासन का विशेषण माना गया है और 'मुत्त' 
शब्द को दृष्टि में रख कर तदनुमार ही 'अपदेस' शब्द का व्युत्पलिपरक अर्ध 
बिठाया गया है। उक्त अर्थ 'सुत्त' शब्द के सन्दर्भ में प्रायूरा सी और विधि- 
पूर्ण बैठ रहा है। कदाचित यदि सत' शब्द किन्‍्ही प्रतियों में न होता तो परे 
पद के अर्थ में मम्भवतः अवश्य ही विवाद ने उठता । आबायें जयवसेन अपनी 
टीका में लिखते हैं-- 

'अपदेससुत्तमज्मं॑ अपदेशमृत्रमध्यं अपदिश्यते5यों गेत मे भवरयपदेश: 
शब्दों द्रब्यश्ुतम्‌ इति यावत्‌ सूत्र परिक्छित्तिब्प भावशतं ज्ञानममय इति तेन 
शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञान ममयेन पर्मि्छेश मपदेशसत्रमध्य भाष्यत हति । -- 

जिससे पदार्थ गताया।दर्शाया जाता है वह 'अपदेस' होता है अर्थात 
शब्द । यानी द्रव्यथुत । 'सुज्तं का भाव है ज्ञान-समय अर्थात्‌ भावश्रुत । ये भाव 
उक्त टीका से स्पप्ट फलित होता है। इन आचार्य ने 'संत' शब्द का अपनी 
टीका में कहीं कोई भी उल्लेख नहीं किया । 

जहां तक श्री अमृतचर्द्राचार्य की टीका का सम्बन्ध है, उन्होंने १४वीं 
गाथा को पूर्व प्रसंग में आई १८वीं गाथा के प्रकाश में देखा है। उतके समक्ष 
'मुत्त', शब्द रहा प्रतीत नहीं होता अन्यथा कोई का रण नहीं कि वे टीका में उसे 
न छूते । उनकी दोनों गाथाओं की (दोनों की टीकाओं में) समता तो है ही 
साथ ही आत्मा और जिनशासत में अभेइमूलक भाव (गाथाओं के अनुरूप) भी 
है पर उन्होंने गाथा के तुतीय चरण को श्री जयमेनाचार्य की भांति, जितवाणी 
का विशेषण नहीं बताया और तृतीय चरण की टीका आत्मा का विशेषण बना 
कर ही लिखी । ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य ही उनके समक्ष 'सुत्त' के स्थान 
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पर कोई ऐसा अन्य शब्द रहा होगा जो १४वीं गाथा में गृहीत आत्मा के सभी 
(पांचों) विशेषणों की संख्या पूति करता हो । वह शब्द क्या हो सकता है? 
क्या 'संत' 'सल्त' या 'म्त' जैसा कोई अन्य शब्द भी हो सकता है ? यह विचा- 
ग्णीय है । 

हमारे समक्ष १ “वी व १५वीं दोनों गायायें और दोनों पर श्री अमृत- 
चन्दाबाये वी टीकायें उपस्थित हैं--- 
गाया १४--'जो पस्मदि अप्पाणं अवद्धपुट्ठं अणण्णयंणियदं । 


अविमेममसजुत्त ४००००७००५७०००००७७०७०० ॥ ॥५ ४। ममंयमार 
डटीका-- 'या सालु अवठ्स्पृष्टस्यानन्यस्थ नियतस्याबि- 
शेपम्या मंयुक्तस्य चात्मनोथ्नुभति: #४०००००००००७० 
सात्वनुभूति रात्मैव ।“- 
गाया १५---'जो पस्सदि अप्पाणं अबठ्धपुट॒ठं अणण्णमविमेसं । 
अपदेसमसंत्रममक्ञ "** ' "*********" ॥१५॥ समयमसार । 
टीका--पेयमबड़ स्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्थाविशेषम्या- 
मंयुक्तस्थ चात्मनोप्नुभूति:''' ''*'**** जखिन- 
शासनस्यानुभूति ।-- 


उकस दोनों ग्रायायें और उनकी टीकायें आत्मानुभूति व जिनशासन 
अनुभूति (दोनो) में अभेदपन दर्शाती है अर्थात्‌ जो आत्मानुभूति है बही जिनशासन 
अनुभूति है और जो जिनशासन की अनुभूति है वही आत्मानुभति है | 

प्रथम गाथा नम्बर १४ में आत्मा के पांच विभेषण है--(१) अबड़- 
स्पृष्ट (२) अनन्य (३) नियत (४) अविशेष और (५) अमंयुक्‍त । दोनों गाथाओं 
की टीका के अनुसार ये पाचों ही विशेषण गाथा (मूल) १४५ में भी बैठने 
जाहिए। स्थूल दृष्टि से देखने पर गाथा १५ में अबड्धस्पृष्ट, अनन्य और अवि- 
शेष ये तीन विशेषण म्पप्ट समझ में आ जाते है तथा 'नियत' और “असंगुक्स' 
दो विशेषण दृष्टि से अझल रहते है--जबकि टीका में पांचों विशेषणों का 
उल्लेख है। पाठकों को ये ऐसी पहेली बन गए है जैसी पत्रिकाओं में प्राय: चित्रों 
के माध्यम से पहेलियां प्रकाशित होती रहती है। जैसे--यहां इस चित्र में 
दो पुरुष, एक कुत्ता, एक घिड़िया छिपे है--उन्हें ढूंढों। उनके ढूंढने में जैसे 
दुष्टि और बुद्धि का व्यायाम होता है और वे तब कही मिल पाते हैं। इसी 
प्रकार गाथा के तृतीय चरण में ऐसा और ऐसे से भी अधिक व्यायाम किया 
जाय तब कही विजेषणों का भाव बुद्धि में फलित हो । पाठक विचारें कि कही 
ऐसा तो नहीं है ? 


अपदेलससथव्क २९ 
आचार्य कुन्दकुन्द मूल और आचार्य अमृतचन्द्र की टीकाओं के अनुसार 
'नियत' ओर 'असंयुक्त' विशेषण इस भाति ठीक बंठ जाते हो --- 

(१) “नियत अर्थात्‌ सभी भाति निश्चित, एकरूप, अचल, जो अपने 
स्थान--स्वरूप आदि से चल न हो, अन्य स्थान से जिसका सम्बन्ध ही ने हो 
--अपने में ही हो--अर्थात्‌ 'अपगता' (दूरीभता ) अन्ये देशा यब्मात से 
अपदेश: त॑ अपदेश --नियतं आत्मानम्‌ | अथवा देशेभ्य (अन्य स्थानेभ्य ) 
अपगत: अपदेश: त॑ नियत आत्मानम्‌ ।' यह अर्थ टीका में आए नियत विशेषण 
को विधिवत्‌ बिठा देता है और टोका की प्रामाणिकता भी सिद्ध हो जाती है 
तथा यह मानने का अवसर भी नहीं आता कि श्री अमृतचन्द्राचायें ने इसकी 
टीका छोड दी है । 

(२) दूसरा विशेषण है 'असयुकतर' | असयुक्त का भाव होता है. संयोग 
रहित-- एकाकी--मस्वरूप या स्वत्व में विद्यमान | जो स्व में होगा उसमे 
सयोग कंसा ? अर्थात्‌ सघोग नहीं हो होगा । जो सथोग में नहीं होगा उसमे पर 
कंसा ? ये “अमंयुक्त' अर्थ 'ससमज्झ' (सत्वमध्य) से घटित हो जाता है। 
क्योंकि--सत्त (सल्व) का अर्थ चतन' भी है और आत्मा चतन ही है. 'बतन 
को चेतन के मध्य अर्थात्‌ आत्मा को आत्मा के मध्य, जो देखता है वह जिनशासन 
को देखता है। 'पाइयसह महण्णव' कोप में लिखा है सत्त [सस्व| प्राणी, 
जीव-चतन । पृ० १०७६ । सम्कृत में सन्‍्त का अर्थ जीव है ही । यदि 'सत्त के 
स्थान पर 'मत्त' माना जाय तब भी 'अपदेसमत्तमज्म ' इस स्थिति में अपदस 
+अत्त + मज्म' खण्ड करके 'अत्त' शब्द से आत्मा अर्थ कर सकते है। आचाय॑ 
कुन्दकुन्द ने स्वय भी 'अस' शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया है| तथाहि- - 

'कत्ता तस्मुवओगस्स होट सो असभावम्स । €८। 

को हा # ह । €५। 
'जाण अत्ता दु अत्ताण' ॥८३॥ -- समयसा र 
इस प्रकार सम्भावना है कि 'सत शब्द का मल रूप 'स्ल या 'मत्त 
ही रहा हो और जो यदा-कदा सकार के ऊपर बिन्दु ले बैठा हो या मकार का 
सकार हो गया हो--जैमसा कि प्राय. लिपिकारों से हो जाता है। यह बात तो 
बिल्कुल ठीक है कि--'आचार्य अमृतचन्द्र जी की टीका देखते हुए 'अपदेश”'' 
पद का वही रूप होना चाहिए जो नियत और अमसयुक्त विशेषणों की पुष्टि 
करता हो। 'सुस्त' शब्द भी विचारणोय है। कदाबित्‌ इसका मस्कृत रूप 'स्वस्व' 
होता हो । क्योंकि 'स्वस्व' का अर्थ स्व-पन-स्वरूप--आत्मा में होता है। मेरी 
दृष्टि में अभी 'स्वस्य' की प्राकृत 'सुत्त' देखने मे नही आई। विहृज्जन विचारें। 
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एक बाल और । आचार्य डुन्दकुन्द को यह परिषाटी भी रही है कि वे 
एक ही गाथा को यदा-कदा अल्प परिर्वर्तनों के साथ दुहरा देते रहे है-- गाथा में 
कुछ ही शब्द परिवर्तन करते रहे हैं। यहा भी यही वात हुई है--उदाहरणार्थ 
जन-- 

'रायाम्ह ये दोसाम्हि ये कसायकम्मेसु चेव जे भावा | 

तह दु परिणमतों रायाई बधदि पुणों बि ॥२८१॥ 

'रायम्हि य दोसम्हि ये कसायकम्मेसु चब जे भावा। 

तेहि दु परिणमतों रायाई वधदे चेदा ॥२८२॥' 

'पण्णाएं घित्तव्बो जो चंदा सो अह तु णिच्छयदों। 

अवमेगा जे भावा ते मज्म परेत्ति णायव्वा ॥२€७॥! 

पण्णाए घित्तवरों जो दट॒ठा मो अह तु णिच्छयदों । 

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥|२६८॥' 

पण्णाएं घित्तव्वों जो णादा सो अहतु णिच्छयदों। 

अवमेसा जे भावा ते मज्ल्न पर्रोत्ति णायव्या ॥२६६॥' 
“"समयसा २-- (बुन्दकुन्दाचार्य 
उक्त सदर्भ से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि आचार्य ने आत्मानु- 
झूति और जितशासनानुभूति में अभद दर्शन के लिए १४८वों गाथा को थोड़े 
फेरबदल के साथ १५वीं गाथा में भी आत्मा के वे सभी विशेषण दुहराए है 

जो कि गाथा १ “वी मे है। 

इसे 'सत' शब्द मानकर, उसका शान्‍्त अर्थ करना उचित नहीं जेंचता, 
यत जिस आत्मस्वरूप वी यहा चर्चा है वह शान्त और अशान्‍न्त दोनों ही अब- 
स्थाओं से रहित--परमपारिणामिक भाव रूप है | 

इस प्रकार अपदेश शब्द का अप्रदेशी अर्थ भी आगम विरद्ध है यत: 
आत्मा निश्चय से असख्यातप्रदेशी, व्यवहार से शरीरप्रमाणरूप अमसख्यात- 
प्रदेशी है। 'शरीरप्रमाणरूप असख्यात: ।' 

उक्त सभी बिद्यारों मे मेरा आग्रह नहीं। पाठक विचारे और जो युक्ति- 
युक्त हो उसे ही ग्रहण करें। 

'मज्म॑ का अर्थ मध्य होता हो ऐसा ही नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्द ने 
इस शब्द का प्रयोग 'मेरा' अर्थ मे भी किया है। प्रमग मे “मेरा अर्थ से भी 
पूर्ण समति बैठ जाती है । 'मेरा' अर्थ मे आयाये के प्रयोग- 

'होहिदि पुणो वि मज्ज --२१ 
'जं भणसि मज्ञमिण- २४ 
'मज्ममिजं पोग्नल दब्य'-२५ समंगसार 


ग्राचाये कुन्द-कन्द को प्राकत 


प्रायः सभी मानते है कि आचाय॑ दुन्दकुन्द ने जेन शौरमसेनी प्राकृत को 
माध्यम बनाकर प्रन्थ निर्माण किए | कुछ समय से उनके ग्रन्थों मे भाषा की 
दृष्टि से संशोधन कार्य प्रारम्भ हो गया है और कहा जा रहा है कि इससे 
लिपिकारों की संदिग्धता या असावधानी रही है। ये कारण कदाजित हो सकते 
है और इनके फलस्वरूप अनेक हस्तलिखित या मुहित प्रतियों में एक-एक शब्द 
के विभिन्‍न रूप भी हो सकते है। ऐसी स्थिति में जबकि आचार्य बुन्द-कुत्द की 
स्वयं की लिखित किसी ग्रन्थ को कोई मूल प्रति उपलब्ध न हो, यह कहना बडा 
कठिन है कि अमुक शब्द का अमुक रूप ही आलार्य कुन्द-कुन्द ने अपनी + बना 
में लिखा था। तथा इसकी वास्तविकता में किसी प्राचीन प्रति को भी प्रमाण 
नहीं माता जा सकता, यत:--'पुराणमिल्येव ने साधुसवंस्‌ ।' 

जहाँ तक जैनशौ रखनी प्राकृत भाषा के नियम का प्रश्न है और बुन्दकुन्द 
की रचनाओं का प्रश्न है--उनकी प्राकृत में उन सभी प्राहुतों के रूप मिलते 
है जो जैन शौरसेनी की परिधि में आते है। उन्होंने सर्वथा नसों महाराष्ट्री 
को अपनाया और न सर्वथा णशौरमेनी अथवा अर्धभागधी को ही अपनाया । 
अपितु उन्होंने उन तीनों प्राकृतों के मिले-जुले रूपो को अपनाया जो (प्राकत) 
जैन शौरमेनी में सहयोगी है। जैनशौरसनी प्राकृत का रूप निश्यय करने के 
लिए हम भाषा-विशेषज्ों के अभिमत जान लें ताकि निर्णय में सुविधा हो-- 

'मरागध्यवस्तिजा प्राब्या स्रमेन्यधमागधी। 
बाल्हीका दाक्षिणत्या व सप्तभाषा प्रकीतिता: ॥' 

यदापि प्राकृत वैयाकरणों में जन शौरसेनी को प्राकृत के मूल भदों में 
नहीं बिनाया, तथापि जैन साहित्य मे उसका अस्सित्व प्रणचूरता से पाया जाता 
है | दिवम्बर साहित्य इस भाषा से बसे ही ओत-प्रोत है जैसे टवेताम्बर-मान्य 
आनम अर्धमागधी से | सम्भवत: उत्तर से दक्षिण में जाने के का रण दिगम्वराचार्यों 
ने इस (जैन शौरसेनी) को जन्म दिया हो--प्रयार की दृष्टि से भी ऐसा किया 
जा सकता है। जो भी हो, पर यह दृष्टि वही विचा रपूर्ण और पैनी है--हससे 
सिद्धास्त के समझने में सजी को आलानी अनुभव हुई होगी और सिद्धास्त सहम 
ही प्रचार में आता रहा होगा । यतः इस भाषा में सभी प्राकृतों के शब्दों का 
समावेश रहता है--शब्य के किसी एक रुप को ही शुद्ध नहीं माना जाता 


३२ जिन-झासन के कुछ विचारणीय प्रसंग 


अपिसु खुविधानुसार सभी रूप प्रयोगों में लाए जाते है--जैसा कि आचार्य कुन्द- 
कुन्द ने भी किया है । 

जैनभीरसेती वेः सम्बन्ध में लिम्न विचार दष्टव्य हैं ओर थे अधिकारों 
विद्वानों के विचार है - 


का #5 608९ राणा ता ॥ए0 एणिहआएल (€ड 97. ए7लाए+९ 
0800552८5 ४४7005 $0॥॥5 ४७०० ४णा९ णजिह्वाफल शिद्वाता। ४ए०ा(5 .. 
विष कशाआ05 हा वीए शाएए०8९ णी धाहारए छ0ा)$ 5. #एशाए2० 
0५ #ातरया४एव, ज8॥. निंगैवा३तरा जांता 8759०१९०ा९०5१॥। शा 
890७7$९८॥।" -“0॥. 8... (७४७॥५४८ 
(0क्‍फएलांगा एणी ?78४४०॥७॥५०४ 


जाल ता एणी कार ७ए०ा४७५, ९0 038॥35 ४६ ७९] 3५४ ० (॥0 

एणागालशा(४%, ॥$ ऊच्वपा5लणां जरफपियाए2ट6 0५ धाए ०0९ #।५॥५7989॥ 

णा ॥९ णाए ॥शा0 था पल चिववावाइनायओ गा पीर ताएाः, ४॥0 (8 
9 >९एा॥ धार वरणणर त0्ी परोल | गाहप्उएरट टव९0 "वा $्वण5लां.' 

- 27. ॥॥099। 

(00प(॥४0७ा 0 प्‌ खडागम ?. |५४) 

'जैन महाराध्ट्री का नामचुनाव समुचित न होने पर भी काम चलाऊ 

है। यही बात जन शोरमेनी के बारे मे और जोर देकर कही जा सकती है । 

इस विषय में अभी तक जो थोड़ी-सी शोध हुई है. उससे यह बात विदित हुई 

है कि इस भाषा में ऐसे रूप और शब्द है जो शॉरसेनी में बिल्कुल नहीं 

मिलते बल्कि इसके विपरीत वे रूप और शब्द कुछ महाराप्ट्री और कुछ 

अर्धप्रागधी में व्यवहुत हा है । 
“एप्रपिशल, प्राहृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ३८ 


प्राचीन आगमो और आचार कुन्द-बुन्द की रचनाओं में इसी आधार 
पर विविध शब्द-हूपों के प्रयोग मिलने है---दिगम्बर आचाय किसी एक प्राकृत 
के नियमों को लेकर नहीं चले अपितु उन्होंने अन्य प्राइतों के शब्दरूपों को भी 
अपनाया । अत. उनकी रचनाओं में भाषा को दृष्टि से सशोधन की बात सर्वथा 
निराधार प्रतीत होती है। आक्मायों के द्वारा अपनाए गए विविध शब्दरूपों को 
झलक पाठको को जानकारी के लिए प्रस्तुत है। हमे आशा है कि पाठक तथ्य 
तक पहुरेंगे । 

दि० जैन आवभों मे एक ही आचाये हारा प्रयुक्त विविध प्रयोग :-- 


आचाय॑ कुम्द-कुम्द को प्राकृत ३३३ 


बट्खं डागम [१,१,१,] 

(महाराष्ट्री के नियमानुसार 'इ' को हटाया) - 

उप्पजइ (दि) पृ८ ११०, कुणइ पृ ११०, बण्णोइ पृ० ६८, पम्यह 
पृ८ €€, उच्चह पृ० १७१ गच्छ्‌इ पृ८ १७१ दुषफ़इ १०९, भणह प८ २६६, 
समवह पृ० ३४ 

मिच्छाइट्डि पृ८ २०, वासरिसकालों कओ पृ० 3१ - एत्यादि । 

(शौरसेनो के अनुसार 'द' को रहने दिवा) - 

सुबपा रगा पृ८ ६५, वण्णदि पृ५ €६. उ््चदि प्र८ ६, परूवदि 
पृ० १०५, उपक्कमोंगढों पृ० ८२, गदं (त०) प्र८ १०२ णिग्बों पृ०७ १२७, 

('इ' लोप के स्थान में 'व सभो प्राकृतों के अगसार) 

सुपरपायरपा रया प्ृ८ ६६. भणिया पृ० ६५ गुक्देववा प्रृ८ ६, गुबरेबदा 
पु० ६६, वरिसाकालोकओ पू७ 3१, णत्रयगया (ता) प्र« १२२, कायथ्वा 
पृ० १२५, णिग्गया १२७, सुकणाणाउूच (निलोयपण्णनि) पु० ३४ लोप में 'य' 
और अलोप (दोनों) 


कुन्द-कुन्द 'प्रष्टपाहुड' के विविध प्रयोग - 
शत्यथ नाम शब्द और गाया का क्रम-निर्देदरा 
दर्शपाहुड होँंदि होट.. हाई. छृतट टबदि हब 
०४६ $५,०७,३५ १८ ० लि 
सूत्रपाहुड €. ० /११,१८,१७ #६ है| - 
२०,००६ - - ३६ 
वरस्ित्रिपाहड -- १६,८४५ “-- ३८,३६ . -+-- श 
बोधवाहर॒ --- 99,2६5 १99०६ 
भावषषाहद -- --- ४८,६५४ 3३ 
9०३,१४6७ 2१५६ २३० पक 
262,१४५१ ५५,०८,३६ 
मोआयाहुए 3३०5३ ५२,६० हेवइद १४८,१८,३८ ४१,४८६ ८७,१०० 
2७०१, १० ८3 


१. “जन महाराष्ट्री मे लुप्त वर्ण के स्थान पर “य' श्रुति का उपयोग हुआ है 
जैसा जैन शौरसेनों में भी होता है---पट्खंडागम भूमिका पृ० ८६ | 
२. 'द' का लोप है 'य' नहीं किया । 


हेड जिन-झासन के कुछ विचारणीय प्रसंग 


लिगपाहुड ना २,१)१३,१४ “८ क्् बाय जल 
शोीमपाहुद -- ६ प्‌ 
नियमसार १८,२६,८४ २,८,३१ १०,१२७ 
५४५,५८,६८ ५६,५३७ १६३,१३६ -- ?१३२,११४ ४.२० 
८&०,८६३,६८ १६६,१६८ १६६,१६८ ४६१,2६० १५७० 
१2०७,१४२ ६६,१७१ 
१७४6,१३४ 


इसी प्रकार अन्य बहुत से शब्द है जो विभिन्‍न रूपों में दि० जैन आगमो 
में प्रयुक्त किय गए है। जसे-- 

'गद, गदि | होंट, होंदि, हवदि । णाओं, णादों। भयत्थों, भदत्थों । 
सुयकवली, सुदकेवली । णायव्वो, णादव्वो । पृग्गल, पोग्गल । लोए, लोगे | आदि : 


उक्त प्रयोगो मे 'द' का लोप और अलोप तथा लोप के स्थान में 'य' भी 
दिखाई देसा है। स्मरण रहे केवल शौरसेनी को ही 'द' का अलोप मान्य है-- 
दूसरी प्राकृतो मे 'क ग च जत द य ब' इन व्यन्जनों का विकल्प से लोप होने 
के कारण दोनों ही रूप चलते है। जेन शौरसेनों मे अवश्य ही महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और शोरमसेनी के मिले-जुल रूपो का प्रयोग होता है| 


पुगल झोर पोग्गल 


प्रवबचनसार आदि में उक्त दोनों रूप मिलते है। जैसे गाथा--२.७६, 
२.६३ और गाथा २-७८, २-६३ । 

पिशल व्याकरण में उल्लख है - “जन शौरमसेनों में पुस्गल रुप भी 
मिलता है'- पैरा १२८। इसी पैरा में पिशल ने लिखा है “सयुक्त व्यजनो से 
पहले 'उ' को “ओ' हो जाता है'"''''। मारकण्ड्य के पृष्ठ ६६ के अनुसार 
शोरमसेनी में यह नियम केवल 'मुक्ता और “पृष्कर' में लागू होता है। इस तथ्य 
की पुष्टि सब प्रथ करते है ।--पैरा १२४, 

दूसरी बात यह भो है कि 'ओत्‌-सयोगे वाला (उ को ओ करने का) 
नियम सभो जगह इष्ट होता तो 'चुक्केज्ज' (गाथा ५) पुव्वकार्लाह्य (गाथा २१) 
बच्चाद, दुकख (गार्या ४५ समकक्‍सार) आदि में भी उकार को ओकार होना 
चाहिए। पर ऐसा न करके दोनो ही रूपो को स्वीकार किया है--'क्यचित्‌ 


प्रवृति क्यचिदप्रवृत्ति: ।' 


आचार्य कुन्दकुम्द को प्राकृत १४ 
लोए था लोगे -- 


पट्खहागम मगलाबरल-मूलमत्र णमोकार में 'लोए' अधुण्ण रूप में 
लिखा गया है जो आधाल-अुदध में बिगा किसी आति के श्रद्धार्पद बना हुआ है। 
पिलल ने स्वय लिखा है प्रकृत में निम्न उदाहरण मिलते है "एति के 
स्थान में '0इ' बोला जाता है. 'लोके' को 'लोए कहते है' । पेरा १७६ | 

पैरा १३६ ही 'जैन शो रसेनी की प्रायोनतम हस्त-लिपियां अ, आ से 
पहले और सभी स्वरों के बाद अर्थात्‌ इसके बीच में 'य' लिखती है - 

बोल रूप जेन महाराष्ट्री का है और बच शॉरसनी का। पिशल ने 
लिखा है 'शौरसनी' मे 'वच को सामान्य जिया का रूप कभी 'बोलू नहीं बोला 
जाता । किन्तु सदा 'वख ही रहता है। पैरा ५३० 


उक्त पूरी स्थिति के प्रकाण में ऐसा ही प्रतोस होता है कि 'जैन 
शो रसनी' में अधंसागधी, जैन महाराष्डी और शोौरसनों हन तोनों प्राकृसों के 
प्रयोग होते रहे है, अल आगमो में आए (उक्त नियम से संबंधित) सभी रूप 
ठोक है । यदि हम किसों एक को ठोक और अन्य को गलस मान कर चले तब 
हमे पूर आगम और कुन्ददुन्द के सभी प्रन्धों के शब्दों को (भाषादृष्टि से) 
बदलना पड़गा यानी हमारी दृष्टि में सभी गलत होगे जैसा कि हमें इष्ट नहीं 
और न जैन शौरमसेनों प्राकृत को हो ऐसा इच्ट होगा। इसी खरदर्भ में यदि सभी 
जगह शौरसेनी के नियमानुकार 'द' रखना इप्ट होगा सो 

'पढ़म होट या "दम हवई मंगल के रथान पर भी 'हबदि' पदृूना होगा 
जैसा कि चलन ज॑न के किसों भी सम्प्रदाय मे नहीं है आदि | पाठक बिचारे | 


(| [.) 


भ्रात्मा का श्रसंर्यात प्रदेशित्व 


एकबार आचाय॑ कुन्दकुन्द के समय सार की १५वीं गाथा में गहीत “अपदेस' 
शब्द के अर्थ को लेकर चर्चा उठ खड़ी हुई ओर इस शब्द को आत्मा का 
विशेषण मानकर इसका अर्थ अप्रदेश यानी आत्मा अप्रदेशी है ऐसा भी किया 
जाने लगा | जो सर्वथा- सभी नयो से भी किसी भाति उचित नहीं था। आत्मा 
तो सर्वधा असझयाल प्रदेशी ही है। चाहें इस गाथा से सबधित अर्थ में हो या 
प्रथक्‌ अर्थ रूप में । तथाहि 
४ विज्जदि केंवलणाण केवलसोवख च केवलविरग्िय । 
केवलदिटिठ अमुत्त, अत्यन्त सप्पदेसन्त ॥ 
--समयसार १८१९ 
सप्रदेशत्वादि स्वभावगुणा भवन्ति इति टीका | 


सिद्ध भगवान के केवलआन, केवलसुख, केवल वोये, केवलदर्णन, अमूलिक- 
पना, अस्तित्वभाव तथा संप्रदेशोयता अर्थात्‌ असख्यात प्रदेशीपना है। ये सभी 
रवाभाविक गुण होते है. जो पृथक नहीं हो सकते हैं । 

२ आत्मा को गणना अस्तिकायों में है और अस्लिकाय में एक से 
अधिक प्रदेश माने गए है। काल द्रव्य जो अस्तिकाय नहीं हैं उस भो किसी 
अपेक्षा, कम से कमर एक प्रदेशी तो माना ही गया है। - 

असख्यया प्रदेशा धर्माधर्म कजीवानाम्‌ । 

आकाशस्याउनता । 

सव्ययासख्ययाश्व पुटंगलानाम्‌ ॥' --तस्वार्थ सूत्र ५ 


*£ प्रवचनसार में आचाय॑ कुन्दकुन्द ने शुद्धजोब को अस्तिकाय और 
सप्रदशी कहा है। गाथा १ ४१ की टोका में जयसनाचार्य स्पष्ट करते है-- 
'अपदेश अप्रदेश कालाणुपरमाण्वादि संपदेस शुद्धजोवास्तिकायादि पचास्लि- 
कायस्वरूपम । -अर्थात्‌ कालाणु परमाणु आदि अभप्रदेश हैं, शुद्धजोवास्ति- 
कायादि भमप्रदेश है । 


४. आत्मा को अप्रदेशी मानने पर उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा 


--बह शून्‍्य--अ रविधाणवत्‌ ठहरेया--उत्पाद-व्यव-प्रौ्य का अभाव होने से 
भी सत्ता का सर्वधा अभाव होगा । कहा भी है-- 
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'जम्म ण॑ मति पदेसा परदेसमेल तु तज्चदों जाद । 
मुण्ण जाण तमत्थ““*'***' । प्रवधनमार २/४२ ॥ 


५. यदि येन-केन प्रकारेण आत्मा का अस्नतिस्व सिद्ध करने के लिए उसे 
एक प्रदेशी (कालवबत्‌) भी माना जायेगा तो आत्मा को सिद्धावग्था में परमाणु 
अवगाहमात्र आकाश प्रदेश को अवगाह करने ही रहना पड़ गा और जैसा कि 
मिद्धालल है सिद्धात्माएं 'किचणा चरमदेहदों सिद्धा धनुपरों क्षेत्र पर्माण 
आकाश को थेरकर विराजमान है का व्याघास होगा । 

६. आत्मा में प्रदेशन्व गुण नहीं बनेगा. जबकि प्रदेशस्वगुण का होता 
अनिवाये है 'प्रदेशवस्व तू लाकाकाशप्रदेशर्भारमाणप्रदश एक आत्मा भवति।' 
- जर्थात्‌ एक आत्मा लकाकाश जितने (असमंपरात) प्रदेश वाला होता है ।' 

स० भार गि० बृ० २/८ 

3. प्रदेशत्व शक्ति को सिद्धि नही होगी, जबकि आत्म के इस शक्ति 
की अनिवायंता हे 

'आमसार महरण-विग्तरणलक्षितकिचिदूनच र मश री रप रिमाणावस्यित- 
लोकाकाशसम््मितात्मावगवन्वल'्षणा नियत प्रदेशत्यशक्लि ॥' 

समयसा र कलश स्थाह्रादाधिकार/२६३ टीका 

८. प्रवचनमार में 'तियंकृप्रचयथ और 'ऊरध्य-प्रचय नामक दे प्रचय 
बतलाए है और बहा है कि, प्रदेशों के समूड़ का ताम 'ति्यक्रप्रनय' है। वह 
'लिर्येकप्रचय काल के अतिरिक्त सभी द्वव्यों ओर मुक्तास्मद्र्प में भी है। 
इससे शुद्धनय मे भी शुद्ध आत्मा बहुप्रदेशी ही ठहरता है। 'प्रदेशयवयों हि 
तिर्यक्प्रचय: --अमृत चन्द्राचायं । 

'स॒ च॒ प्रदेशप्रवयलक्षणास्तियकप्रचयों यथा मुक्‍्तात्मद्रब्ये भणिनस्तथा 
काल विहाय स्वकीय-स्टकीयप्रदेशमस्यानुमारेण गेषदव्याणा स संभवतीति 
निर्यकप्रचयों व्याख्याता । 

दृत्यों की पहिचान के लिए आगम में प्रथक-पृथक रूप में द्रब्यों के गुण- 
धर्मो को गिताया गया है, सभी द्रव्यों के अपने-अपने गुणधर्म नियत हैं । कुछ 
माधारण हैं और कुछ विशेष । जहा साधा रणगुण वस्तु के अख्तित्वादि को 
इंमित करने हैं वहा विशेषगुण एक द्रव्य की अन्य दस्पों से पृथकता बतलाते 
हैं। अस्तित्व, वम्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रभेयत्व, अगुदलधुत्व, प्रदभत्व, चेतनत्व ये जीव 
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इव्य के साधारण गुण हैं और ज्ञान' दर्शन, सुख, वीयें, चेतनत्व और अमूर्तत्व 
ये विशेष गुण हैं। कहा भी है-- 


“लक्षणानि कानि” अस्तित्व, वस्तुत्यं, द्रव्यत्यं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्य॑, 
प्रदेशत्वं, चेतनत्वं, अचेनत्व, मूंत्वं, अमूत्ंत्वं द्रव्याणां दश सामान्य गुणा: । 
प्रत्येकमप्टावप्टो सर्वेपाम्‌! आनदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्शरमगंधवर्णा: गतिहैतुल्व॑, 
स्थितिहेतृस्व॑ अवग।हनदेतुत्वं वर्तनाहेतृत्व॑ चेतनमचेतनत्व पूर्तममुर्तत्य॑ द्रव्याणां 
पौद्शविशेषगृुणा । 

प्रत्यक जीवपुदगलयोपट । '-- (आलापपडति गुणाधिकार) 

जीव में निर्धारित गुणों को जीव कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं 
छोदता । इतना अवश्य है कि कभी कोई गृण मृत्य कर लिया जाता है और 
हूमरे गौर कर लिए जाते है। यह अनेकान्त दृष्टि की अपनी विशेष शंनी है 
हृव्य मे गौण कि! गए गुण-धर्मों का द्रव्य में सर्वधा अभाव नहीं हो जाता-- 
द्रव्य का स्वरूप अपने में पूर्ण रहता है। यदि गौण रूप का सर्वथा अभाव माना 
जाय तो वस्लु-स्वन्प एकांल-मिथ्या हो जाय और ऐमे में अनेकान्त दृष्टि का 
भी व्याधात हो जाय । अनेकान्त तभी कार्यकारी है जब वस्तु अनेक धर्मा हो-- 
“अनन्तधमंणस्तस्वं ', “'सकलद्रव्य के गण अनन्त पर्याय अनन्ता । 


अनेकान्ल दृष्टि प्रमाण नयों पर आधारित है और एक देश भाग की आता 
होने से नय दृष्टि युगपत्‌ वस्तु के पूर्ण रूप की ज्ञाता नहीं हो सकती-- इसलिए 
नयाश्वित ज्ञान छश्यम्थ के अधीन होने से वस्तु के एक देश को जान सकता है । 
वह अश को जाने-कट्टे, यहां तक तो टीक है । पर, यदि वह वस्तु को पूर्ण वैसी 
और उतनी ही मान बैठ तो मिथ्या है। यत वस्तु, ज्ञान के अनुसार नहीं होती 
अपि तु वस्तु के अनुसार ज्ञान होता है। अत जिसने अपनी शक्ति अनुसार 
जितना जाना वह उसकी शक्ति से (सम्यग्नयानुसार) उतने रूप में ठीक है| 
पूर्ण रूप तो केवलज्ानगम्य है ज॑सा है वैसा है। नय ज्ञान उसे नहीं जान 
सकता है। फलत - - 
आत्मा के स्वभाव रूप असंख्यात प्रदेशित्व को किसी भी अवस्था में 
नकारा नहीं जा सकता। स्वभावत: आत्मा निश्चय-नय से तो असख्यात प्रदेशी 
है ही, व्यवहार नय से भी जिसे शरीर प्रमाण कहा गया है वह भी असंख्यात 
प्रदेशी ही है। यल: दोनो नयों को द्रज्य के मूल स्वभाव का नाश इष्ट नहीं । 
अभमंख्य प्रदेशित्व आत्मा का सर्वकाल रहने बाला गुण-धर्म है, जो नयों से कभी 
गौण और कभी मुख्य कहा या जाना जाता है। ऐसे में आत्मा को अनेकान्त 
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दृष्टि से प्रदेशी मान लेने को बात ही नहीं ठहरती। क्योंकि “अनेकांतवाद” 
छद्मस्थों को पदार्थ के सत्स्वरूप मे उसके अभ को जानने की कूजी है, थौण 
किए बए अल्लों को नष्ट करने या उृब्य के स्वाभाविक पूर्ण रूप को जानने की 
कंजी नहीं । यदि इस दृष्टि में बस्सु का सर्वधा एक अश-रूप ही मान्य होगा तो 
“अनेकान्त सिद्धान्त” का व्याधात होगा । 
यदि आत्मा में असमय प्रदेशित्व या अप्रदेशित्व ढी सिद्धि करनी हो सो 
हमें जीव की उक्त शक्ति को लक्ष्य कर 'प्रदेश' के मूल लक्षण को देखना पड़ेगा । 
चमके आधार पर ही यह सभव होगा । अने यहाँ सिद्धान्त प्रन्थों से "प्रदेश" 
के लक्षण उदधत किए जा रहे है 
१. “सम (परमाणु) यावतिक्षेत्रे व्यवतिप्ठते से प्रदश । 
““ परमाणु (पुदगल का सर्वेमूध्म भाग जिसका पुन खड से हो सके) 
जिसने क्षेत्र (आकाश) में रहता है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते है । 
२. “प्रदेशोनामापेक्षिक सर्वमूदःमस्तु परमाणोरवगाह । ले» भा० ५भ-ध 
---प्रदेश नाम आपेक्षिक है वह सवेसू४ मं परमाणु का अबगाह (क्षेत्र) है। 
३. तैहि आकाणादीना क्षेत्रिदिविभाग प्रदिण्यते ।' - से वा० २, शेध, 
प्रदेशों के द्वारा आकाणादि (द्र्यों के) क्षेत्र आदि का विभाग इंगित 
किया जाता है । 
८. जावदिय आयास अविभागीपुग्गलाणुवट्व । 
ते खू परदेस जाणे मव्वाणुटठाणदाणारिह ॥ 
जितना आकाश (भाग) अविभागी पृद्गल अण थेरता है, उस 
आकाश भाग को प्रदेश कहा जाता है | 
५. “जेसियमेल खेख अणणारद्ध । - दब्यम्व ० नयच० १४० 
--अणु जितने (आकाश) क्षत्र को व्याप्त करता है उसना क्षेत्र प्रदेश 
कहलाता है | 
६. “परमाणुव्यालक्षेत्र प्रदेश । - प्र० सा० जयचद बृ० 
--परमाणु जिलने क्षेत्र को व्याप्त करता है, उतना क्षेत्र प्रदेश कहा 
जाता है । 
3. “शुद्धपुदुगलप रमाणुगहीतनभम्थनमेव प्रदेश: । 
शुद्ध पुदूगल परमाणु से व्याप्त नभस्थल ही प्रदेश कटलाता है । 
८. “निविभाग आकालणावयव. प्रदेश । 
_निवि भाग अ'काशाव-< * प्रदेश होता है । 
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€. “प्रदिश्यत इति प्रदेशा ॥३॥ प्रदिश्यन्ते प्रतिपाथन्त इति प्रदेशा:। 
कथ प्रदिण्यन्ते ?े परमाण्ववस्थान परिण्छेदात ॥४। वध्यमाणलक्षणो 
दृव्यप रमाणू सयावति क्षेत्रे व्यवतिप्ठते से प्रदेश इति व्यवद्ियने । 


ते धर्माधमकनशीया तृल्यास्येयप्रदे शा ।”/ --नत्यवा० राज० ५/८/३ 
१०. “प्र शस्प भाव प्रदेशल्व अविभागिषुद्गल-प रमाणनावप्टव्धम ।” 
“-"आलाप पद्धति 


आगमो के उक्त प्रकाश में स्पप्ट है कि “प्रदेश” और अप्रदेश शब्द 
आगमिक और पारिभाषिक टै और आकाशभाग (क्षेत्र) परिमाण मे प्रयुक्त होते 
हैं। आगम के अनगुगार आकाश के जितने भाग को जो द्रव्य जितना व्याप्त 
करता है वह द्वव्य आकाण के परिमाण के अनुसार उलने ही प्रदेशों वाला कहा 
जाता है । 

शका यदि “शब्दनामनेकार्थ ” के अनुसार “प्रदेश” का “खण्ड” और 
“अप्रदेश” का 'अखण्ड' अर्थ माने तो क्या हाति है ? 


समाधान- शब्दों के अनेक अर्थ होते टृुए भी उनका प्रासंगिक अर्थ ही 
ग्रहण करने का विधान है। जैसे सेन्धव का अर्थ घोड़ा है और नमक भी । पर, 
भोजन प्रमग में टस शब्द से “नमक और यात्रा प्रमग मे “घोड़ा” ग्रहण किया 
जाता है। हसी प्रकार द्रव्य के गुण-स्यभाव में “प्रदशण  'अप्रदेश को आगमिक 
परिभाषा के भाव में लिया जायगा। अन्यथा शुद्धपयोगी आत्मा के सवर्भ मे 
“अप्रदश'' का अर्थ “एक प्रदेश” करने पर शुद्धात्मसिद्ध भगवान मे एक प्रदेशी 
होने की आपत्ति होंगी जब कि उन्हें '"अपदेश” न मान कर सपदेश असख्यात 
प्रदेशों वाला स्वाभाविक रूप से माता गया है। उनकी स्थिति “किचिदृणा- 
चरमदे हदोसिड़ा के रूप में है। प्रदेश का परिमाण आकाशक्षेत्रावगाह से माना 
गया है। आत्मा को अखणड मानने में कोर्ड वाधा नहीं -- आत्मा असंख्यात प्र देशी 
और अखण्र है ही । 

आगम में एक से अधिक प्रदेश वाले द्रव्य को “अमग्तिकाय' और मात्र 
एक प्रदेशों द्रव्य को '“अस्तिकाय' से बाहर रखा गया है। कालाणु और 
अविभाज्य पृदूगल परमाणु के सिवाय सभी द्रब्यो (आत्मा को भी) को अस्तिकाय 
से बाहर (एक प्रदेशी) दव्यो मे गिनाया हो ऐसा पढ़ने और देखने में नही आया । 

आत्मा को अप्रदशी कहने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं कि 
"प्रदेशित्व ' ''अप्रदेशित्व का आधार आकाश की अवगाहना का क्षेत्र माना 
गया है--प रमपारिणामिक भाव नहीं । यदि इनका मापदण्ड भावों से किया 


जात्मा का जसंस्यात प्रदेशित्व है 


गया होता तो आचार्य अरहंतों और सिद्धों को भी ''अप्रदेशी' चोदित करते, 
जबकि उन्होंने ऐसा धोधित नहीं किया । 
उक्त विषय में अन्य आधायों के बचत ऊपर प्रस्तुत किए बए । आचार्य 
कुन्दकुन्द ने संबधित विषय को जिस रूप मे प्रस्तुत किया है उसे भी दे क्षता 
आवश्यक है क्योकि "समयसार उन्ही की रचना है। "समयसार' के सर्वविशुद 
ज्ञानाधिकार मे कहा गया है 
“अप्पा णिच्यों असखिज्जपर्देमो देशिओ उ समर्याम्हि । 
णवि मों सबकई तत्तो हीणी अहिओ ये काउ जे ॥ 
समयमार ४३२ 
“जीवों हि द्रव्यर्पेण तावन्नित्यों, अमम्ययपत्र देशों लोकप रिमाणएच ।'' 
टीका, अमतचन्द्राचार्य (आत्मस्याति) 
आत्मा द्रत्याथिकनयेतन तित्यस्तथा चाउमस्यासप्रदशों देशित समये 
परमागम तस्यात्मन शुद्ध चंतन्यान्वयलक्षण द्व्यत्व सथेवा>सगयासप्रदशस्यं थे 
पुर्वेम्व तिप्ठति ।' टीका, जयसतायायें, (तात्पयंबरलि 
-- उक्त सन्दर्भ को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। व्ट स्वय 
स्पप्ट है। गाथा में "नित्य, आत्मस्याति में 'दरव्यव्पेण , और तात्पयंबातलि में 
“दृव्या धिकनयन , ये तीनों विशप्निदेश द्रव्याधिक (निश्चय) नय के कथन 
को दगित करने है। एतावल दस प्रसंग में आत्मा के असबयाल प्रदेशित्व का 
कथन निश्चयनय की दृष्टि से ही किया गया है, व्यवहार नय की दृष्टि में नहीं। 
आगम में व्यवहार और निश्चय इन दोतों लयो के यथ््क रीति मे 
प्रयोग करने की हमे छूट नहीं दी गई । इनके प्रयोग की अपनी मर्यादा है। 
निश्चय नय के कथन में वस्तु की स्वभाव शक्ति एव गृण धर्म की मुख्यता रहती 
है और व्यवहार नय में उपचार की । इसके अनुसार आस्मा का बहुप्रदेशित्व 
निशचयतय का कथन है, व्यवहा रनय का नहीं । 
इसका फलितार्थ यह भो निकलता है कि जो कुन्दकुन्दाबार्य आत्मा के 
स्वभावरुप-प रम पारिमाणिक भाव-रूप सर्वविशुद्ध आानाधिकारमे आत्मा को 
नित्य एवं अमब्यप्रदेशी घोषित करते है. थे ही आचार्य आर्मा को कथमपि 
किमी भी प्रमंग में अप्र<शी नहीं कह सकते -- 
“जीवापोग्गलकाया धम्माधम्मा पूणों ये आगास । 
मपदेमेहि अमंखा णत्यि पदसलि कालस्स ॥ 
- इ7देकूत्द प्रवचनमार ४३ 


। जिन-आजालन के कुछ विदारणीय असंग 


“जम्ति थज संबर्तविस्ता र्योरपि सलोकाकाशतुल्याध्संख्येय--प्रदेशापरि- 
व्यायात्‌ जीवस्य । --बही, अमृतचन्द्राचार्य-तत्वदीपिका 

'हम्य सावन मंशा राजस्थायां बिस्‍ता रोपसंहा रयो रपि प्रदीपवत प्रदेशानां 
हामिवृद्धबोरभावात्‌ व्यवहारें देहमात्रोध्पि निश्चयेन लोकाकाशप्रमिताथ्संख्येय 
प्रदेशत्यम । 

-- वही, जयमसेनाबाय, तात्पर्ववृत्ति 

जीव के अमंदयात प्रदेशित्व को किसी भी अपेक्षा से उपचार या व्यवहार 
का कथन नहीं भाना जा सकता। प्रदेश व्यवस्था द्रव्यों के स्वाधीन है ओर वह 
उनका रवभाव ही है और स्वभाव में उपचार नहीं होता । तत्या्थ राजवातिक 
(५/८/१३) का कथन है कि-- 

"हेल्वपेक्षाभाबात्‌ ॥३॥ पुदुगलेषु प्रसिउहेतुमवेध्य धर्मादिषु प्रदेशोप- 
चार: न क्रियते तेषामपि स्वाधीन प्रदेशत्वात्‌ । तस्मादूषचयार कल्पना न युक्ता ।” 

स्वर्गीय, न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जी का यह कथन विशेष दृष्टव्य 
है 

“शुद्ध नय दृष्टि से अखन्डद उपयोग स्वभाव की विवक्षा से आत्मा में 
प्रदेश भेद न होने पर भी संसारी जीव अनादि कर्म-बन्धनवद्ध होने से सावयव 
ही है ।'' “तर ० वा० (जानपीठ) १० ६६६ 


एक बाल और । अपेक्षाश्षित होने से नय-दृष्टि में वस्तु का पूर्ण त्रकालिक- 
शुदस्वभाव गम्य नहीं होता । पूर्ण ग्रहण तो सकते प्रत्यक्ष केवलजान द्वारा ही 
होता है। इसीलिए आचार्य पदार्थ श्ञान को नय-दृष्टि से अतीत घोषित करते है । 
दे कहते हैं :-- 
'जयपक्लातिक्कतो भण्णदि जो सो समयसारों | 
"मग्वजयपक्ख रहिदों भणिदों जो मो समयसारों । 
--समयसा २, १४२, १४४ 
मूर्ते द्रव्य में तो परमाणु की प्रदेश संज्ञा मानी जा सकती है, पर प्रदेश 
की झाम्त्रीय परिभाषा की वहां भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । पुद्गल द्रव्य के 
सिवाय सभी अचूते द्रवब्यों में प्रदेश का भाव आकाश क्षेत्र मे ही होगा उपयोग 
के अनुसार नही । 
मूर्ते पुदयलढ़ण्ये संद्यातासंस्यातानंताजूनां पिण्डा स्कंधास्त एवं जिविधा 
प्रदेशा भण्यंते न च क्षेत्रप्रदेशा |--(शेयालां क्षेत्रापेण्ेति फलितम) 
--4० द्रव्य सं० टीका गाथा २४५ 


आत्मा का असंस्थात ध्रदेशित्व ५ मई 


सिद्धत्व पर्याय में उस पर्याय के उपादान कारणभून लुड़ात्माज्य के 
क्षेत्र का परिमाण--चरमदेह से किचित्‌ न्यून है जो कि तत्कर्धाव (अंतिम 
शरीर) परिमाण ही है, एक प्रदेश परिमाण नहीं । 

'किचिदृणच रमझरी रप्रमाणस्य सिद्धत्वपर्यायस्थोपादानका रणभतशुद्धात्म- 
द्रव्य तत्पर्यायप्रमाणमेव । -- बही 

इव्यसंग्रह में शंका उठाई गई है कि सिद्ध-आत्सा को वस्वदेश्परिभाण क्यों 
कहा ? वहाँ स्पप्ट किया है कि-- 

'स्वदेहप्रमितिस्थापनं नेयायिकमीमासकर्मांवयत्रय प्रति | 

- - वही गाया टीका 

स्मरण रहे कि कोई आत्मा को अणमात्र (अप्रदेशी) कहते हैं और कोई 

व्यापक । उनकी मान्यता समीचीन नहीं, यहां यह स्पष्ट किया है। 


'निश्चयेन लोकमात्रो:प । बिशिप्टावगाह़प रिणाम-णक्तियुक्तत्यात्‌ नाम- 
कर्म निव लमणुमहसश री रमधितिप्ठन व्यवहारेण देहमाती । -- (० ही०) 

निश्चयेन लोकाकाशप्रमिता:संदयेयप्रदेशप्रमितोदणि व्यवह्तारेण भरीर- 
नामकर्मोदयजनिताणुमहच्छ री रप्र माणन्वात्‌ स्वदेष्म।त्रों भवति ।:-- 

- (वाल्पय बृ०) २७, 

पदि उपयोगावस्था में आत्मा अप्रदेशी माना जाता है तो आत्सा के 
अखंड होने से यह भी मानता पड़ेगा कि आत्म प्रदेश बृह़त्‌ शरीर में सिकुष कर 
अप्रदेशमात्र-अवगाह में हो जाते है और शेय पूरा भरीर भाग आत्महीन (शुस्प) 
रहता है- जँसा कि पढ़ने-सुनने में नहीं आया । 

छशम्थ का ज्ञान प्रमाण ओर नयगणित है और केवली भगवान का 
ज्ञान प्रमाणव“प है। नय का भाव अभशग्राही ओर प्रमाण का भाव सर्वत्राही है । 
दोनों में ही अनेकान्त की प्रवृत्ति है, अनेकान्त की अवहेलता सही की मई-- 
'अनेकान्तेप्प्यनेकान्त' । प्रसंग में भी इसी आधार पर आत्मा के असंश्यातप्रदेशरव 
का विधान किया गया है तथाहि - 


अनेकान्त की दो कोटिया हैं। एक ऐसी कोटि जिसमें अपेक्षादृष्टि से 
अंशों को क्रण: जाता जाय और दृसरी कोटि वह जिसमें सकल को बुगपत्‌ 
प्रत्यक्ष जाना जाय। प्रथम कोटि में रूपी पदार्थों को जानने बाने चार आनधारी 
गक के सभी छतद्मम्थ आते हैं। इन सभी के ज्ञान परसहायाप्रेज़्ी आंजिक और 
ऋकमिक होते हैं| प्रत्यक्ष होने पर भी वे 'देश-प्ल्यक्ष' ही कहनाते हैं। दूसरे भब्दों 
में इन सभी को एक समय में एक प्रदेलग्राही भी माना जा सकता है याती ये 


डडं जिम-आातन के कुछ जिज्ञारजीय प्रसंग 


एक प्रदेश (ऊरबंत्रणय) के ज्ञाता होते हैं। दूसरी कोटि में केबली भगवान को 
लिया जायगा यत: ये एक ओर एकाधिक अनंत प्रदेश (तियंकप्रचय-बटुप्रदेशी 
द्रव्य) के युगपत्‌ ज्ञाता है। आचारयों ने इसी को ध्यान में लेकर ऊरछ्ू्य प्रजय को 
'क्रमाश्मेकान्त' और सिरयक्‌ प्रयय को 'अकरमानेकान्त' नाम दिये हैं-- 
'तिर्यकप्रणय तियक्‌ सामान्यमिति विस्ला रसासान्यमिति “अक्रमा- 
ेकान्स इसि चर भण्यते ।'“ऊर्ध्य प्रभय हत्यूध्यंतामान्यमित्यायतसामान्यमिति 
'क्रमानेकान्त' इति थे भब्यते । -प्रव० सार (त० वे) १४१।२००।६ 
'बस्तु का बृण समूह अकरम।ध्नेकान्त है क्योंकि गुणों की वस्तु में युगपद- 
बृत्ति है और पर्यायों का समूह क्रमाथ्लेकान्त, हैं क्यो पर्यायों की वस्तु में क्रम 
मे वृत्ति है -- जनेन्द्र सि० कोष पृ० १०८ 
स्पप्ट है कि क्रमाउनेकान्त में वस्तु का स्वाभाविक पूर्णव्प प्रकट नहीं 
होता, स्वाभाविक पूर्णन्प तो अकरमाणओ्नेकान्त में ही प्रकट होता है और 
बहुप्रदेशिस्व का युगपदग्राही आन बेवलजान ही है। अतः केवलजआञानगम्प-- 
प्रदेशमम्बन्धी बढ़ी रूप प्रमाण है, जो सिद्ध भगवान का रूप है--- 
किचिदृणा चरम देहदो सिद्धा. ।' अर्थात्‌--अमंख्यात प्रदेशी। 


आगम मे द्रव्य का मूल स्वाभाविक लक्षण उसके गुणों और पर्यायों को 
बतलाया गया है और ये दोनों ही सदाकामद्रव्य में विद्यमान हैं। द्रब्य के गुण 
व्रध्धाथिक नय और पर्यायें पर्यावाधिक नय के विषय है। जब हम कहते है वि 
'आरमा अलान्ड है! तो यह कथन द्रब्याथिकमय का विषय होता है और जब 
कटे है कि 'आत्मा असंब्यात-प्रदेशी है तो यह कथन पर्यायाधिकनय का विषय 
होता है दोनो ही तय निश्चय में आते है। जिसे हम व्यवहार नय कहते है वह 
दृब्य को पर-संयोग अवस्थारूप में ग्रहण करता है। चकि आत्मा का असंडय- 
प्रदेश्व स्वाभाविक है अत: बह इस दृष्टि से व्यवहार का विषय नहीं-"“-निश्यय 
का ही विषय है। द्रब्याधिक पर्यायांथक दोनों में एक की मुख्यता में दूसरा 
भौण हो जाता है--द्रव्यस्वभाव में न्यूनाधिकता नहीं होती अतः स्वभावत: 
किसी भी अवस्था में आत्मा अप्रदेशी नही है। वह जिकाल अमंदस्यात प्रदेशी तथा 
अखगइ है । 

आत्मा को सर्वधा असंख्यासप्रदेशी मानने पर अर्थेज्ियाकारित्व का 
अभाव भी गही होगा । यत: अर्किपाकारित्य का अभाव वहां होता है जहां दज्य 
के अन्य धर्मों की सर्वेबा उपेश्ा कर उसे एक क्टरथ धर्मरूप में ही स्वीकार किया 
जाता है। यहां तो हमे आत्मा के अन्य सभी धर्म स्वीकृत है केवल प्रदेशत्वघर्म 


आत्मा का असल्यात प्रदेज्चित्व॑ डे 


के सम्बन्ध में हो उसके निर्धारण का प्रश्न है यहां अन्य प्रणों के रहने से 
स्वावशन्यता भी नहीं होगी और ना ही दब्यरूपता का अभाव | यदि एक 
धर्म के ही आसरे से (अन्य धर्मों के रहते हुए) अवंकतियाकारित्व की हानि होगी 
हो तब तो एकप्रदेशी होने से कालाणु, पुदु्गलाणु में और अमगधागप्र देशी होने से 
सिद्धों में भी अर्थक्रियाकारित्व का अभाव हो जायता - पर ऐसा होता गही | 


राजवातिक में आत्मा के अप्रदेशपने का भी कथन है पर बह आर्य के 
अमव्यातप्रदेशत्व के निषेध में न होकर शुद्धदुष्टि को लथ्ष्य में रख कर ही किया 
गया है अर्थात्‌ आत्मा यद्यपि परमार्थ मे असठयासर देशों अवश्य है तथापि शुय- 
दृष्टि की विवक्षा में बहुप्रदेशीपन को गोण कर अनाण्ट्रऋुण मे प्रहण करने के 
लिए अभिषप्रायवणश उसे अप्र देशरप कहा गय। हैं| प्रदेश को शास्त्रीय पस्भाषा 
को लट्ष्य कर नही | 


प्रकूत मे उपसहासरपष इसलसा विलप जानना चाहिए कि जहां लक 
मोक्षमार्ग का प्रमग है, उसमे निश्चय का अब करते समय, उसमे पयावेता होने 
पर भो अभेद और अनुपचार को मुख्यता रखी गई है। उस दृष्टि को साध कर 
जब अप्रदेशी का अर्थ किया जाता है तब प्रदेश का अर्थ भद या भाग करने पर 
अप्र देश का अर्थ अखण्ड हो जाता है। इसलिए परणार्थ से जीब के बव्व-स्थरप- 
शक्ति से असब्यातप्रदेशी होते पर भी द॒ष्टि की अपेक्षा उसे अनण्टरुप से 
अनुभव करना आगम सस्मत है। प्रदेश को शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से 
आत्मा असम्यातप्रदेणी और अलण्ट है ही और प्रदशावगा़ी होकर भी उतके 
अमम्यप्रदेशी हो सकते में कोई बाधा नहीं। इसका निरकर्ष है कि आत्मा अप्रदर्शी 
तथा अखण्ड नहीं, अपितु असरयासप्रदेशी तथा अलाष्ड है । 


00) 


५ स्वस्तिक रहस्प 


आस्तिक भारतोयों में, चाहे वे वैदिक मतावलम्बी हो या सनातन- 
जन मताजम्बी । ब्राह्मण, वैश्य और शूद सभी को मागलिक क्रियाओं में (जसे 
विवाह &ादि पोड़श सस्कार, चुल्हा-चकक्‍्को स्थापना, दुकानदारों के खाता-बहो, 
तराजू-बाट के मुह॒ते में) तीन परिपाटिया मुख्य हुप से देखने को मिलती है। 
बुछ लोग '#' लिख कर कार प्रारम्भ करते हैं और कुछ स्वस्तिक अकित कर 
कार्य का श्रीगणेश्ञ करते है। इसके सित्राय कुछ लोग ऐसे भी है, जो दोनो को 
प्रयोग में लाते है। वे '*>' भी लिखते है और स्वास्तिक भी अकित करते है | 
ग्रामीण अनपढ़ रित्रिया भी इन विधियों को सादर अपनाती है । जैनियों के आगमो 
मे '४' और “स्थस्तिक' को प्रमुख स्थान दिया गया है। वेदों में भी आकार को 
'प्रणव' माना गया है, और प्रत्येक वेद मन्त्र का उच्चारण 3>कार मरे प्रारम्भ 
होता है। 'स्वस्ति' शब्द भी वेदों में अनेक बार आता है जैसे 'स्वस्ति ने इन्द्र ' 
इस्यादि । जब एक ओर भारत में इनका इतना प्रचार है, तब दूसरी ओर जमंन 
देश भी 'म्वसम्तिक से बचित नहों है। वहा स्वस्तिक बिक्नू को राजकीय सम्मान 
पिला हुआ हैं। गहराई से खोज की जाय तो अगप्रेजों के क्रास चिह्त में भी 
'स्वास्तिक' को मूल झलक मिल सकती है। सम्भावना हो सकती हैं कि ईसा 
को फाँसी के बाद चिह्न का नामान्तर था भावान्तर कर दिया गया हो । 


'&' के सम्बन्ध में विविध सतावलम्धों विविध-विविध विचार प्रस्तुत 
करते है और विचार प्रसिद्ध भी है यथा '४' परमात्मा वाचक है, 'मगल 
स्वरूप है' इत्यादि । जैनियों की दृष्टि से '७' पपरमेप्टी वाचक एक लधु 
सकेत है इसे पचप रप्रेप्ठो का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार जिन शासन मे 
जप्रोकार मन्त्र की अपार महिमा है | प्रत्यक जन, चाहे वह किसी पन्‍न्थ का हो, 
हिमालय से कम्याकुमारों तक इस मन्त्र को एक स्वर से पढ़ता है। मन्त्र हस 
प्रकार है-- 

'णमों अरहताण जमो सिद्धाण णम्ों आइरियाण | 
जमो उवज्ञायाण णमो लोए सब्बसाहूण ॥' 


अरहस्तो को नमस्का र, सिड्धों को नमस्कार, आचयायों को नमस्कार और 
लोक में सर्द साधुओ (अ्रवण जैन) मुतियों को तमस्कार | 


स्वरितक रहस्थे डे 
# में परमेघ्ठो 


वदि उक्त मन्च को सर्वगुण मम्पन्म रखते हुए, एकाक्षर मे उच्चारण 
करना हो तो '४' मात्र कह देने से निर्वाह हो आता है. १शोकि '३>' को लासचो मे 
बोजाक्षर माना गया है। जिस प्रकार छोटे से बीज में बक्षरूप होने की साम्थ्य 
है, उसी प्रकार '3>' में पूरे जमोकार मन्त्र की सामध्यं है. क्योंकि '>>' मे पांचों 
पन्‍्मेप्ठी व्धित है| तथाहि -- 
'अरहता असरीरा आइरिया तह उबस्‍्झाया सुणिणों पढ़मक्लार निप्पण्णो 
ऊंफारों पचपरमेट्ठी ॥ 
अरहम्स, अशरीर (सिद्ध), आयाय, उपाध्याव और मुनि, एस पांचों 
परमेप्ठियों के प्रथम अक्षर से सम्पन्न '७>' है, ओर यह '>' वरभप्डी बाचक है। 
नंयाहि -- 
अग्हन्त, का अ, अशरीर (सिड) का अ, आचाये का आ उपाध्याव का 
उ और मुनि का म्‌ | 
अ-अ आ (अक मसबर्ण दोष ) + 
आ।आ आ(.. ,, ») +- 
आ-+3 ओ (आदगुण ) 
ओ-| म्‌ ओम - अनुस्वाग्युक्त रूप 3» 
पंय परमरप्ठियों के आद्यक्षरा से निप्पन्न '७' की महिा (सम प्रकार 
निदिष्ट है -- 
कार विन्दुसयुकत्र निस्य ध्यायान्‍्ति योगिन. । 
कामद मोहद बेब <>काराय मो नम. ॥ 
बिन्दु सहित >>कार का योगीजन निरय ध्यान करते है । यह 
3>कार इच्छित पदार्थ -दाता और माक्षप्रदाता है। उस >कार को नप्रस्कार हो । 
उपनिषद्कार के शब्दों म--४कारे परमास्मप्रतीके दृड़मैकातवलक्षणा 
मति सन्तगुयात्‌-छादोग्योपनियद शांकर भाप्य । १, १ | इसे 'प्रणव' भाग मे 
भो सम्दोधित किया जाता है. वयोंकि यह कभी भी जीर्ण नही होता । इसमे 
प्रतिक्षण नवीनता का संचार होता है और यह प्राणों को पवित्र और संतुष्ट 
करता है । 'प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनिप्रणामयतीस्येतस्मात्‌ प्रणव: ।' 
ऊपर कहें गये णमोकार मन्त्र की मंगलरूपता मन्त्र के साथ पढ़े जाने 
वाले माहात्म्य से निवियाद सिद्ध होती है। आगम! में अम्य अनेकों मस्त्रों को भी 
मंगलरुपता प्राप्त है, पर मुख्यत: दो ही प्रसंग ऐसे आते हैं, जिनमें मंगल शब्द 


शद जिन-शासम के कुछ विचारणोय प्रसग 


का स्पप्टत उल्लेख है -'णपोकार मन्त्र और 'मगलोसमणशरणपाठ । जमोकार 
मन्त्र के सम्बन्ध में कहा गया हैं--- 

(सो प्र जमोयारों सव्यपावपणासगों | 

मगलाण य मर्व्वाव पद्म हवट सगल || 


यह पथ नमस्कार सर्व पापों को नाश करने वाला और राव मगलों में 
प्रथम मगल है | 

उक्त विवरण के प्रकाश में, मगल कार्यों मे '»' का प्रयोग किया जाना 
स्पप्टन परिर्ाक्षत होता है, जो उचित ही है। पर 'स्वस्तिक' के सम्बन्ध में 
अभी तक निर्णय नहीं हो पाया हैं। कोई इसे चतुर्गति भ्रमण और मुक्ति का 
प्रमीक मानता चला आ रहा है तो कोई ब्राह्मी लिपि के 'कऋ' वर्ण के समाकार 
मानकर इसे ऋषभदेव का प्रतीक सिद्ध करने के प्रयत्न में है। मत ऐसा भो 
है कि यह 'सब्धापक के भाव में हैं। तात्पयं यह कि अभो कोई निष्कर्ष नहीं 
मिल रहा हैं। अत उसकी वास्तविकता पर विचार करना श्रेयय्कर है| 

स्व॒त्ति, स्वस्तिक या तांयिया 

'म्वस्लिक' संस्कृत भाषा का अव्ययपद है। पराणिनोय व्याकरण के 
अनुसा र, इसे बैंधाकरण कोमुदों में ५८वें क्रम पर अवब्यय पदों में गिनाया गया 
है । यह 'स्वस्लिक' पद 'सु' उपसग तथा 'अस्ति' अव्यय (क्रम 3१) के सथोग 
में बना है, यथा - सु + अस्ति स्वॉस्लति। इसमें 'इकायणचि' सूत्र से उकार के 
स्‍थान में बकार हुआ है । 

बहुत से लोग 'अस्ति' को ज़ियापद मान कर उसका 'है' या 'हो अर्थ 
करते है, जो उचित नहीं है. क्योकि यहा 'अस्ति' पद क्रियारूप में नहीं है, अपितु 
'विहन्त प्रतिरूपषक अव्यय है। जैसे कि 'ऑस्तिक्षीरा' से तिहन्त प्रतिरूपक अव्यय' 
है। बेस 'स्वस्ति' में भी 'अस्ति' को अव्यय माना गया है, और 'स्वॉस्लि' 
अध्यय पद का अर्थ कल्याण, मगल, शुभ आदि के रूप में किया गया हैं। प्रकृत 
मे उच्चचरित 'स्वस्तिक' शब्द भी इसी 'स्वस्लि' का बाचक है। जब 'स्वस्ति 
अध्यय से स्वार्थ में 'क' प्रत्यव हो जाता है. सब यही 'स्वस्ति' प्रकृत में 'स्वस्लिक' 
नाम था जाता है। परन्तु अर्थ में कोई भद नहीं होता । 'स्वस्ति एवं स्वस्लिक' 
को इस व्युत्पलि के अनुसार, जो 'स्वस्ति' है वही 'स्वस्तिक' हैं और जो 
'स्वस्तिक है बही 'स्वस्ति' है। उक्त प्रझगण से ऐसा फलित हुआ कि सभी 
'स्वस्ति स्वस्तिक है ओर सभी 'स्वस्तिक' 'स्वस्ति' हैं, अर्थात्‌ 'स्वस्ति' और 
स्वस्तिक' मे कोई भेद नहीं है। यत:--'स्वस्ति एव स्वस्तिक' । 


स्वस्तिक रहस्य ४ 


प्राकृत भाषा में 'स्वस्ति' या 'रवस्तिक' के विभिन्‍न रूप मिलते है । 
जिन रूपों का प्रयोग मगल, क्षेम, कल्याण जैसे प्रशस्त अर्थों मे किया गया है, 
उनमे कुछ इम प्रकार है-- 

(१) सत्थि (स्वस्ति) 'सत्यि करेई कबितों' । ---पउमचरिड, ३४।६२, 

(२) सत्यि (स्व॒ल्ति क्षेम, कल्याण मंगल, पुण्य आदि), हे० २।४४, 
स० २१ | 

(३) सत्यिअ (स्वस्तिक) प्रश्त व्याकरण, पृ० ६८, सुपासनाह चरिअ 
दर, श्रा० प्र० सू० २७ । 

(४) सत्यिक, गे (ख्वस्तिक) पड़ा सेट महण्णव कोय, परयासक 
प्रकरण ४२३ । 

(५) सोॉत्यय (स्वस्तिक) पाइय से मह्णव कोष, पचासक प्रकरण । 

(६) सोवत्थिअ (स्वस्तिक) उबयार्ट सूत्र, ज्ञाव धर्मकथा, पृष्ठ ४४। 

उक्त सभी शब्द-रूपों में ममलभावध्नत है। अत यह निश्चय ही हो 
जाता है कि 'स्वस्ति' और 'स्वस्तिक का प्र ।१ भी '#' की भौति मंगल निमिल 
होना चाहिए । 

अब प्रश्न यह होता है कि जैसे “७ को पर परमभ्रेप्ठी का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है, बेसे स्वस्तिक को किसका प्रलि ।धिरव प्राप्त है? इस प्रश्न का 
समाधान यह है कि--- 

जब यह निश्चय हो चुका कि “स्वस्तिक' निर्माण में मगल कामना 
निहित है, तो यह भी आवश्यक है कि इमसे भी '&' की भाति कोई मंगल 
निहित होता चाहिए । इसकी खोज के लिए जब हम णमोकार मन से आगे 
चलते है, तब हमें उभी पाठ में परम्परागत चतु शरण पाठ मिलता है और इस 
पाठ को स्पष्ट रूप से मंगल धोवित किया गया है, यथा--चत्तारिमगर्न' 
इत्यादि । इस पाठ को आज सभी जेन आवालबृद्ध पढ़ते हैं। पूरा पाठ इस 


भाति हैं-- 

'बसारि मगल' । अरहता मगल। सिद्धा मगल, साहू मंगल, केवलि 
पण्णलों धम्मो मगल । 

चल्तारि लोगुसमा। अरहुता सोगुलमा। सिदड्धा लोगुत्तमा। भाहु 
लोगुलमा केवलिपण्णतो धम्मों लोगुत्तमा 


चसारिसरण पवज्ञजामि | अरहते सरण पवज्जाम | भिड़े सरज॑ 
पथक्जामि । साहुस्रणण पतज्ञाम । केवलि पण्णतत धम्म सरण पवम्जामि। 


० जिन-जासन के कुछ विदारजोय प्रसग 


उक्त पूरा पाठ 'मगनोत्तमणरण' या 'चतुःशरण' पाठ के नाम से प्रसिद्ध 
हैं और जमोकार मन्त्र के क्र से उसी के बाद बोला जाता है। यह मंगल 
अर्थात्‌ 'स्वस्ति पाठ' णमोंकार मन्त्र की भांति प्राचीनतम प्राकृत भाषा में 
निबद्ध और मंगल शब्द के निरंश से युक्त है। अन्य स्थलों पर हमें बहुत से अन्य 
मंगल भी मिलते हैं। पर वे न तो प्रतिदिग नियमित रूप से सर्व साधारण में 
पढ़ जाते हैं और न ही मूल मन्त्र-- णमोका रगत पंच परमेष्ठियों का बोध कराते 
है। अतः 'मंगल' मे चत्तारि-पाठ की प्रमुखता णमोकार मन्त्र की भांति सहज 
सिद्ध हो जाती है । 
स्थानकवाशो संप्रदाय में 'बत्ता रिमगल पाठ “मंगली” के नाम से ही 
प्रसिद्ध है । यत जब कोई श्रावक मंगल कामना में साधु-साध्वियों से प्रार्थना 
करता है कि महाराज ! 'मंगली' सुना दीजिए, तो वे सहर्ष 'चत्तारिपाठ' द्वारा 
उसे आशीर्वाद देते हैं। इतर मगन पाठ का भाषानवर (हिन्दी रूप) भी बहुत 
बहुलता से प्रथारित है. यथा--- 
अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय ॥ 
साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय ॥। 
अरिहृंत मगलं, सिद्ध प्रभु मंगलं | 
साधु जीवन मंगल, जिन धर्म मंगल ॥ 
अगिहत उत्तमा, भिद्ध प्रभु उत्तमा । 
साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा ॥ 
अरिहंत शरणा. सिद्ध प्रभु शरणा। 
साधु जीवन शरणा, जिन धर्म शरणा ॥ 
येही चार शरणा, दुख दूर हरना। 
शिव सुख करना, भवि जोब तरणा ॥।' 
- इस सर्व प्रसंग का तात्पर्य ऐसा निकला कि उक्त मूल-पाठ जो प्राकृत 
में है और 'चतु: मंगल रूप में है, वह मगल, कल्पाण, शान्ति और सुख के 
लिए पढ़ा जाता है तथा 'स्वस्ति या स्वस्तिक' (मंगल कामना) से सम्बन्धित है। 


'दिगम्बर आम्नाय' में पूजा को श्रावक के दैनिक धट्कर्मों में प्रथम 
गिनायी गया है। वहाँ प्रथम हो देवशास्त्रगुरु की पूजा की जाती है और पूजा 
का प्रारम्भ दोनों (णमोकारमत्र और चतु शरण पाठ) और उनके महात्म्य से 
होता है। जैसे जमोकार मनन्‍्ज बाचन का प्रथम क्रम है, वैसे उसके माहात्म्य 
बायन का कम भी प्रथम है, बया--- 


स्वस्तिक रहस्थ '. ४१ 


अपविज्र. पवित्रों व सु:स्थितो दुःस्थितोतषि वा । 
ध्यायेत पचनमस्कार सर्वपापै: अखुच्यते ॥ 
अपविज. पौदवित्रों वा सर्वाशस्थाजुतोपि वा । 
य स्मरेत परमात्मान स. बाह्यापध्यतरै. शुचि: । 
अपराजितमन्तरोध्य सर्वविध्नविनाशषन: । 
मगलेपु व सर्वेपु. प्रथथ मगल बत:॥ 
एसो पैरणमोयारों सब्ध पावप्पणासणों । 
म्रगलाण थे मव्वेसि, पढम हद मबल ॥। 


इसी क्रम में जब हम पूजन प्रारम्भ करते हैं, हमे 'मगलोसमश रण पाठ 
का माहात्म्य और 'मगलोत्तमशरण पाठ' के मूलभूत अप्हत, सिद्ध, साधु और 
धर्म के विशेष गुण पढ़ते को मिलते है । यवा -- 
'स्वब्सि' जिलोकगुरुबे जिनपुगवाम, 
ग्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । 
स्वस्ति. प्रकाशमहजोजितदृइम पाप, 
स्वस्लि प्रसन्‍नललितादभूतवैभवाय ॥ 
स्वग्स्युजठल दविम लबोाधमुधाप्लवाय, 
स्वस्ति स्वभावप रभावविभासकाय । 
स्वस्ति. अिलोकत्ितर्तेक बिदृदूगमाय, 
स्वस्लि जिकालसकलायतविस्तृुताय ॥ 
इत्यादि । 


उक्त प्रमण में हमे यह स्मरण रखना चाहा! कि इत सभी हइलोकों में 
ग्रहीत पद 'स्वस्लि' ही है, जो हमे 'स्वस्लिक' नाम में मिलता है, क्‍योंकि यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि 'स्वस्लि एवं स्वस्लिकम्‌! । ऊपर के वर्जन में हमें 
देव (अरहत-सिद्ध) और धर्म (बाध) को स्पष्ट लक मिल रही है और इनको 
मगल कहा गया है , तथा 'स्वॉस्त' और रवस्तिक दोनों का अर्थ मंगल है। भागे 
चल कर हमी पूजा प्रमग में हम साधुओं की 'स्वस्तिब्पता' उनकी ऋट्ियों के 
वर्णन में पढ़ते हैं। अरहत रूप में तीथंकरों की 'स्वस्ति-हूपता पढ़ने को मिलती 
है। अरहंत और साधुओं के लिए तिम्न स्वस्लि' विधान है--अरहंत स्वस्ति-- 
श्री वषभों न. स्वास्ति, स्वस्ति श्री अजित: । 
श्री सभव: स्वस्लि, स्वस्लि श्री अभिनंदन: ॥ 


इत्यादि । 


४३ जिन-पासन के कुछ विदयारणीय प्रसंग 


साधु स्वत्ति-- 
नित्याप्रकपाद्भुतकेवलौधा:, 
स्फुरन्मन: पर्यय शुद्धबोधा: । 
दिव्यावधिशानवनप्रवोधा:, 
स्वस्ति क्रियासु परमर्षयों न: ॥ 
कोप्टम्थ धान्यपममेकवी ज, 
सर्भिन्‍ननसंख्ोतृपदानुसारि । 
लल॒ुविध बुटिवलंदधाता', 
्यस्तिक्रियासु परमर्ष यों गः ॥ इत्यादि ॥। 
ऊपर के समस्त प्रसंग से यह भली भाति सिद्ध है कि अरहंत आदि 
खारो 'स्वस्ति रूप हैं और ज॑ंसा कि पहिले लिखा जा चुका है यह स्वस्ति उस 
'म्वस्सिक का ही रूप है, जिसे है आकार में स्थापित किया जाता है। यत.-- 
'ह्वस्ति एथ स्वस्तिक ।' 
जैन धर्म के प्रग्थों मे मगलो का चलन छह प्रकार से माना गया है। 
दव्य-क्षेत्रकाल और भाव के अनुसार कर्ता [यथाशक्ति ] इन छहों में किसी को 
भी अपनाकर कार्य प्रारम्भ कर लेता है। ** और स्वस्निक ये दोनों स्थापना 
मगल में आते है और ये दोनो ही वहतशक्ति के लघु (बोजरूप) है। मगल के 
छह प्रकार इस भाँति है-- 
णामणिट्ठावणा दव्वलेत्ताणि कालभावा य | 
हयछब्मेय. भणिय, मगलमाणदमजणण ॥।' 
-- लिलोयपण्णत्ति १।१८ 
नाममगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, क्षेत्र मगल, कालमगल और भाव- 
मंगल ये मगल के छह प्रकार है । 


जैमे शान्ति प्राप््यर्थ मुखद्वारा, भावों द्वारा मंगलाचरण, किए जाते हैं 
बसे ही काय द्वारा स्वस्तिक-रचखना-रूप मंगल किया जाता है। यह तो पृर्ण 
निवियाद है कि -- 
'मगल कीरदे पारडकज्जविग्ययरकम्मविणासणट्ठ ।' 
--कसाय पाहुड ११ 
'सत्यियणंदावश्तयपमुहा ० ।' --लि० प० *।७ 


ग्रारम्भकायों मे विध्न निवारण के लिए मंगल किया जाता है। या 
स्वस्तिक, नशावत प्रमुख कार्य किए जाते हैं। भरत जैसे चक्रवर्ती ने भी 


स्वस्तिक रहस्व ४३ 


दिग्विजय के बाद शिला पर अपना नाम लिखने में भी 'र्वस्ति का प्रयोग 
किया है। तथाहि-- 
'स्वस्तीलुवाकुकुलव्योमतलप्रलियदीधिति. । 
चातुरन्तमहीभर्ता भरतः शातमातुर ॥” - आदिपुराण ३२१४४ 

तीर्थक रो के शरोर सबंधी १०८ लक्षणों मे भी रबश्तिक एक शुभषिज्न 
माना गया है--- हु 

इसमें सदेह नहीं कि मगल, सुख, शाऔत वे कल्याण के लिए चारों 
मंगलों, चारो उत्तम, और चागोे शग्ण (पाठ) का आमरा लिया जाता है| 
गहस्थाचार सम्बन्धी कार्यां मे जो यत्र' पृजा-विधानादि में रथापित किए जाते 
हैं, उन यत्रों- - विनायक यत्र, शान्तिविधान यत्र, शान्तियत्र, में 'चलसारि- 
मंगलोसमदारण' पाठ लिखा होता है, इस सबसे यही सिद्ध होता है कि रवस्सिक 
इन्ही चारों का प्रतिनिधि होना चाहिए । 

प्रश्न होता है कि स्वस्तिक का जो रूप प्रचलित है उसकी मगलोसम 
शरण पाठ से सगति कंसे बिठाई गरट है ” पर यह प्रश्न र्वस्लतिक की बमावट में 
महज ही हल हो जाता है। स्वस्तिक बनाने वाले का भाव मगलोलमशरण की 
स्थापना का है और वह एक एक पद के लिए एक एक विधि पूरी करता जाता 
है । यद्यपि मूल (आज) विस्मत होने से वह ऐसा भाव नहीं बिठा पाला जो कि 
उसमें बिठाना चाहिए। वास्तव में र्वस्तिक रचना के समय जो भावना रहनी 
चाहिए उसका रचनाक्रम टस प्रकार है (स्मरण रहे कि रचना बनाते समय 
प्र तिपद उच्चारण के साथ ही चिह्न बनाना चाहिए) 

चत्ता रिमगल, चत्ता रिलोगृत्तमाओर चन्तारिशरण की चार सद्या के 
प्रतिनिधि चार कोण - १ 





4 जिन-खासमन के कुछ विधारणीय प्रसव 


मोट--- उक्त प्रतीक नीचे अलग-अलग दिखला कर, शेष मन्त्र के प्रतीक 
पृथक-प्थक सलकीरों में संकेतों द्वारा स्पप्ट किए गए हैं--- 


8 बाकी" -+ 


9 बी मे 





नोट-(१) पाठ उच्चारण करते हुए, क्रमांकों के क्रम से लकोरें खीचना चाहिए। 
स्वस्तिक के प्रचलित अन्य रूप इस भांति भी हैं-- 


की जी पी पी फ पु 
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परिशिष्टट 


(अपवेशलसभगऊ्क ) 

धबला टीका समन्वित पट ख हागम को जीवस्थान सामक सत्प्र रुपणा की 
प्रथम पुस्तक हमारे हाथो मे है। इसमे आए 'सत' “अपदेश' दोनों शब्द हमारी 
दृष्टि में है। ये ही शब्द सममयसार की १५वों गाथा में अर्थ की दृष्टि से वियाद 
के विषय बने हुए है ओर इनके स्पप्टीक रण के प्रयत्न हमने भी अपने 'अगवेश- 
मस मज्झ ' प्रसमग में किए है। अब मसल के सम्बन्ध में इतना विशेष है कि - 

१. पट्खडागम के सातवें सूत्र मे सतपरुषणा पद का और धवला में 
'मताणियोग' पद का प्रयोग मिलता है | इसी पुस्तक के इसी फठ १५५ पर एक 
टिप्पण भी मिलता हैं जो तत्वार्थ राज वा ये मूल का कुछ अछ है 'सच्च 
हाव्यभिचारि' इत्यादि। ऐसे ही पटखाडागम के आठवे सूत्र मे 'सत' पद है । 
यथा - सतपरुवणदाए* ।' इसके विवरण में सत्‌ सल्यमित्यर्थ ' भी मिलता है। 
इसी पुस्तक में पृ० १४८ पर कहीं से उद्धत एक गाथा भी मिलती है। यथा - 
'अग्यिल पुणसत अत्थिज्षम्म ये सेव परिमाण । इस गाया के अर्थ में लि७का 
है कि-- अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाली प्ररूपणा को सस्प्रर्षणा कहते है । 
यहाँ भी 'सत' शब्द दृष्टव्य है । 

उकन पूरे प्रसग में दो सथ्य सामने आते हैं। पहिला यह कि सनी 
जगह “'सत' का प्रयोग 'सस्कृत के सत्‌' ब्द के लिए हुआ है। यह बात भी 
किसी से छिपी नहीं कि 'सतपरूपणा' में उसी 'सत्‌ का वर्णन है जिस तस्यार्थ 
सूत्रकार ने 'सत्मस्याक्षत्र' छृत्र में दर्शाया है। यानी जिसे सस्कृत में 'सत्‌' 
कहा बहों प्राकृत में 'सत' कहा गया है। अल सते का सत्‌ स्वभावल फॉलित 
है। दूसरा तथ्य यह कि 'सत्‌ शब्द मच्य के भाव में है, अत सत्‌, संत, सक्ष्य, मत्त 
ये सभी एकार्थवाची सिद्ध होते हैं। पुस्तक के अन्त में जो 'सतसुस्त-विवरण 
सम्मत्त' आया है उसमे भी 'सत' का प्रयोग सत्‌ के लिए ही है । 

'संत' शब्द के प्रयोग 'सत्‌' अर्थ में अन्यत्र भी उपलब्ध हैं। यथा-- 

“--'संतकम्ममहाहियारे-जय. ध. भ. ५१२ व प्रस्तावना ध्व. प्र. पु. १.६३ 


५६ खिन-झासन के कुछ विद्यारणोय प्रसंग 


--एमो संत-कम्मपाहुह्ठ उवा्सो - धव० प्र० पु० पृ० २१७ 
--'आयरिय कहियाण सतकम्मकमाथपाहुडाण *'। वही, पृ० २२१ 


धलस महाघवलप्रति के अन्तगंत ग्रन्थ रचना के आदि में 'संतकम्भ- 
पंजिका' है। इसके अवतरण में अभी 'सत्त' शब्द भी मेरे देखने में आया 
है. 'पणों तेहतों सेसट्ट/रसाणियोगद्राराणि सक्तकम्मे सव्वाणि परुविदाणि ।- 
यह संतकस्म्रपंणिका ताइपत्रोय महाघवल की प्रति के २७वें पृष्ठ पर पूर्ण हुई 
है और पटखडागम पुस्तक ह में इसका चित्र भी दिया गया है। (देखें-- 
प्रस्तावना, पटखदागम पुस्तक ३ पृ० £ वे ७) अत इस उद्धरण में इस बात 
में तनिक भी सन्‍्देह नहीं रहता कि प्रमग में 'संत' या सल शब्द सत््व --आत्मा 
के अं में ही है। और बम्म का अर्थ मध्य है जो “आत्मा को आत्मा के मध्य 
अर्थ ध्वतित करता हुआ आत्मा से आत्मा का एकल्वपन झलका कर आत्मा को 
अन्य पदार्थों से 'असयुक्त' सिद्ध करता है। 


एक बात और । आचार कुन्दकन्द ने नियमसार की गाथा २६ में 
'असम्ज्ञ' पद का और समयसार की गाथा १५ में 'मतमज्झ्' या सत्तमज्न्न' 
का प्रयोग किया है और नियमसार की उक्त गाथा की सस्कृत छाया में 
'अनमज्ञ' का अर्थ 'आत्म-मध्य' किया है। इसी प्रकार 'सतमस््' या 
'मत्तमज्म की सम्कृत छाया भो सत्‌मध्य या सन्वमध्य है यह सिद्ध होता है । 


लेखक-विनय-- 

जैनी अहिसक होता है समताभाव में और विरोधों में अछूता । 
आचार्यों के प्रमाणों से पूर्ण, प्रस्तुत सकलन भी जिनवाणी के स्वरूप को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से लिखा गया है-- 'जदि जुक्किरम छल न घेत्तव्यं ।' 


